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मीतमर लूणिया, मत्री 
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न हि ज्ञानेन सहृर्श पवित्रमिह विद्यते --अाकृष्य 
#ज्ञान के समान संसार में कोई पविश्न वस्तु नहीं है” 


समुद्र क -- 
ग० कृ० गुजेर, 
श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, बनारस । 


लागत मूल्य पर हिन्दी पुस्तक प्रकाशित करनेवाली 
एक मात्र खावजनिक संस्था 
सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मंडल, अजमेर 
उद्देश्व--हिंदी साहित्य संसार में उच्च ओर झुद्ध साहित्य के प्रचार 
के उद्देय से इस मण्डल का जन्म हुआ है । विविध विषयों पर स्सा- 


धारण और शिक्षित-समुदाय, ख्री भौर बालक सबके लिए उपयोगी, अच्छी 
और सस्ती पुस्तक इस मण्डक् के द्वारा प्रकाशित होंगी। 


विषय--धर्म (रामायण, महाभारत, दर्शन, वेदान्तादि) राजनीति, 
विज्ञान, कलाकोशल, शिल्प, स्वास्थ्य, समाजशाख, इतिहास, शिक्षाप्रद 
डउपयान्स, नाटक, जीवनचरिश्न, खियोपयोगी ओर बाकोपयोगी आदि 
विषयों की पुस्तक तथा स्वामी रामतीथ, विवेकानस्द, टाब्सटाय, तुलसी 
दास, सूरदास, कबीर, विहारी, सुपण आदि की रचनाएँ प्रकाशित होंगी। 
इस मण्डल के सदुद्देश्य, महत्व भौर भविष्य का अन्दाज पाठकों 
को होने के छिए हम सिरे उसके संस्थापकों के नाम यहाँ दे देते हैं--- 
मंडल के संस्थापक--(१) सेठ जमनाछालूजी बजाज्ञ, वर्धा (२) 
सेठ घनश्यामदासजी बिडका कलकत्ता ( सभापति ) (३) स्वामी आनन्दा- 
नंदजी (४) बावू महाबीर प्रसादजी पोद्ार (७) डा० भम्ब्रालालजी दुधीच 
(६) पं० इरिभाऊ उपाध्याय (७) जीतमर रूणिया, अजमेर ( मन्‍्त्री ) 
पुस्तकों का मृतद्य--छगभत छागतमात्र रहेगा । अर्थात्‌ बाजार में 
जिन पुस्तकों का मुल्य व्यापाराना ढंग से ३) रखा जाता है उनका मल्य 
हमारे यहाँ केवल । >) या ।&]) रहेगा । इस तरह से हमारे यहाँ 
१) में ५०० से ६०० प्रष्ठ तक की पुस्तक तो अवधय ही दी जावेंगी। 
सचित्र पुस्तकों में खचे अधिक होने ले मूल्य अधिक रहेगा। यद्द सूल्य 


स्थाई आहको के लिए हे। सर्व साधारण के किये थोड़ा सा मूल्य 
अधिक रहेगा । 


हिन्दी प्रेमियों का स्पष्ट कतेव्य 
यदि आप चाहते है कि हिंदी का-यह सस्ता मंडल” फले 
फूल तो आपका कर्तव्य है कि आजही न केवल आपदी इसके ग्राहक बने 
पर अपने परिचित मित्रों को भी बनाकर इसकी सद्दायता करें । 


हमारे यहाँ से निकलनेवाली दो मालाएं ओर 
सस्‍थाईं आहक होने के दो नियम 

(3) हमारे यहाँ से 'ससती विविध पुख्तक-माला' नामक माला 
निकलती है जिसमें वर्ष भर में ३२०० पृष्ठों की कोई अठारह बीस 
पुस्तकें निकलती हैं और वार्षिक मूल्य पोस्ट खच सद्दित केवछ ८) है । 
भर्थात्‌ छः रुपिया ३२०० पृष्ठों का मुल्य और २) डाकखचे । इस विविध 
पुस्तक माला के दो विभाग दें । एक 'खससस्‍्ती-खाहित्य-प्राला! और 
दूसरी “खस्ती-प्रकीण पुस्तकमाला' । दो विभाग इसलिये कर दिये 
गये हैं कि जो सज्जन वर्ष भर में आठ रुपया खर्च न कर सके वे एक ही 
माला में ग्राहक बन जावें। प्रत्येक माछा में १६०० पष्ठों की पुस्तकें 
निकलती हैं और पोस्ट खच सहित ४) वाषिक मृल्य है। माला से 
ज्यों ज्यों पुस्तके निकलती जावेगी, वेसे वैसे एक एक कापी वाषिक 
आहकों के पास मंडरू अपना पोस्टेज छगाकर पहुँचाता जायगा । जब 
१६०० या ३२०० पृष्ठों की पुस्तक ग्राहकों के पास पहुँच जावेंगी तब 
डनका वाषिक सल्य समाप्त हो जायगा। 

(२) वार्षिक ग्राहकों को उस वर्ष की जिस वर्ष में वे ग्राहक बनें 
सब पुस्तकें लेनी होती हैं । यदि उन्होंने उस वर्ष की कुछ पुस्तकें पहले 
से ले रखी हों तो अगले वर्ष की आइक-श्रेणी के दाम दे देने पर पिछले 
वर्षो की पुस्तकें जो वे चाहें एक एक कापी छागत मुल्य पर के सकते हैं । 

(३) दुसरा नियम--प्रत्येक माला की आठ आना भ्रवेश् फीस या 
दोनों माछाओं की १, प्रवेश फीस देकर भी आप आहइक बन सकते हैं। इस 
तरह जैसे जैसे पुस्तकें निकलती जावेंगी उनका छागत मूल्य और पोष्ट खर्च 
जोड़ कर वी. पी. से प्लेज दी जाया करेंगी । प्रत्येक वी. पी. में >) रजिस्ट्री 
खर्च व >) वी. पी. खच तथा पोस्टेज ख्च अलग छऊूगता है । इस तरह 
वर्ष भर में प्रवेश फीसवाले आाहकों को करीब ढाई रुपया पोस्टेज पड 
जाता है। वा'षेक आहको को केवल १) द्वी पोस्ट खर्च लगता है। 

(४) दोनों तरह के आहकों को एक एक कापी ही छागत मूल्य पर 
मिलती है। जधिक मंगाने पर नियमानुसार कमीशन काटकर भेजी जाती हैं । 
हमारी सलाह है कि आप वाषिक ग्राहक ही बने 

क्योंकि इससे आपको पोस्ट खच् में भी किफायत रहेगी 
ओर प्रवेश फोख के ॥) या १, भी आपसे नहीं लिया जायगा। 


सस्ती साहित्य-माला की पुस्तकें (प्रथम बे) 
दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह-+प्रथम भाग (ले०--मद्ात्म| गांधी) 

(१) एप सं० २७२, मुल्य स्थायो झाइकों से ।& ) सर्वेतावारण से ॥॥ 

स० गांधीजी लिखते है--“बहुत सभय से मैं सोच रहा था कि 
इस सत्याग्रह-संग्राम का इतिहास लिखेूँ क्योंकि इसका कितना ही अंश 
में ही किख सकता हूँ । कौनसी बात किस हेतु छे की गई है, यह दो 
युद्ध का संचालक ही जान सकता है । सत्याग्रह के सिद्धांत का सच्चा 
ज्ञान लोगों में हो इसकिये यह पुस्तक छिखी गईं है” । सरस्वती, कर्म: 
वीर, प्रताप भादि पन्नों ने इस पुस्तक के दिव्य विचारों की प्रशंसा की है। 

(२) शिवाजी की योग्यता--(छे० गोपाछ दासोदुर तामस्कर एम ० 
ए०, एक० टी० ) पछ्ठ-संख्या १३२, मूल्य स्थायी आहकों से केव्छ ।) 
सर्वसाधारण से |) प्रत्येक इतिहाश्व प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिए । 

(३) द्विय जीवन--भर्थात्‌ उत्तम विचारों का जीवन पर प्रभात्र। 
संसार प्रसिद्ध स्विट्‌ मासंडन के 3८ 8९०९४ ० पिंएप्रा 
ए'ह०पष्ट।8 का हिंदी भजुवाद। एछ-संख्या १३६, मुल्य स्थायी आहकों 
से !) सर्व साधारण से !>) चोथी बार छपी है। 

(७) भारत के स््री-रत्ल -(पाँच भाग) इस अंथ में वैदिक काल से 
लगाऋर आजतक की प्रायः सब धघर्मो की आदर, पातित्रत्य-परायण 
विद्वान भर भक्त कोई ५०० स्त्रियों का जीवन-बृत्तान्त होगा। हिंदी में इतना 
बढ! अन्थ आज तक नहीं निकछा । प्रथम भाग पृष्ठ ४०२ भुल्य स्थायी 
ग्राहकों से केवछ।॥) सर्वसाघारण से १०) भागे के भाग शीघ्र छपेंगे । 

(५) व्यावद्दारिक सभ्यता--यह पुस्तक बालक, युवा, पुरुष, ख्तरी 
सबद्दी को उपयोगी है, परस्पर बड़ों व छोटों के प्रति तथा संसार में किस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ऐसे द्वी अनेक उपयोगी उपदेश भरे हुए 
हैं। पृष्ठ १०८, मल्य स्थायी ग्राहकों से &) सब साधारण से ।)॥ 

(६) आत्मोपदेश--( युनान के प्रसिद्ध तत्वज्ञानी महात्मा एलिप 
के विचार ) एश्ठ ११३, सह्य स्थायी आइकों से &)8 सवश्षाघारण से :-) 

पता- खत्ता-साहित्य-मंडक्ष, अजमेर | पाछे दंखये ) 


सस्ती प्रकोणक माला की पुस्तक ( प्रथम वर्ष ) 

(१) कर्मेयोग--(ले० अध्यात्म योगी श्री अश्विनीकुमार दत्त । इसमें 
निष्काम्त कर्म किस प्रकार किये जाते हैं - सच्चा कर्मवीर किसे कहते हैं-- 
आदि बातें बड़ी खूबी से बताई गई हैं । पृष्ठ सं० १५३, मूल्य केवल ':-) 
स्थायी ग्राहकों से ।) 

(२) सोताजी की अश्नि परीक्षा >-सीता जी की “अग्नि परीक्षा! 
इतिहास से और विज्ञान से तथा अनेहू विदेशी डदाहरणों द्वारा सिद्ध की 
गई है। पृष्ठ सं० १२४ मूल्य |-), स्थायी ग्राहकों से 5>)॥ 

(३) कन्या शिक्षा-सास, ससुर आदि कुटुंबी के साथ किस प्रकार का 
व्यवहार करना चाहिये, घर की व्यवस्था कैसी करनी चाहिये भादि बातें, कथा 
रूप में बतलाई गई हैं। पष्ठ सं० ९४ मूल्य केवल ।), स्थायी ग्राहकों से 2») 

(४) यथार्थ आदर्श जीवन--हमारा प्राचीन जीवन कैध्ता उच्च था, 
पर अब पाश्चात्य आाडस्बरमय जीवन की नकुछ कर हमारी अवस्था कैसी 
शोचनीय हो गईं है । अब हम फिर किस भ्रकार उच्च बन सकते हँ-भादि 


बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं । पृष्ठ सं० २६४ » मूल्य केव्छ ॥-) 
स्थायी आहकों ले ।&)॥ 


(५) खाधीनता के सिद्धान्त --प्रसिद्ध भायरिश वीर रैरेंस मेक्‍्स 
वीनी की 0:]709]९8 07५:6९९१०४ का अनुवाद-- प्रत्येक 'स्वतंत्रता- 
प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिये। पष्ठ सं० २०८ मूल्य ॥), स्थायी म्राहकों से :-)॥ 

(६) तरंगित हृद्य--(ले० पं० देषशर्मा विद्यालंकार) भू० ले पद्म 
सिंहजी शर्मों-इसमें अनेक ग्रन्थों को मनन करके एकांत हृदय के सामाजिक 
आध्यात्मिक और राजनैतिक विषयों पर बड़े ही सुन्दर, हृदयस्परज्ञी मौलिक 
विचार छिखे गये हैं । किसी का अज्जवाद नहीं है । पृष्ठ सं० १७६ मूल्य 
।&) स्थायी आइकों ले ।-) हु 

इक अभी इस माला में प्रथम वर्ष में १००० पूष्ठों की ये छः पुस्तक 

निकलो हैं । अभी ६०० पृष्ठों को पुस्तकें और निकलेंगी । 
... ६#' हमारे यहाँ हिंदी की खब प्रकार की उत्तम पुस्तक 
भी मिलती हैं--बड़ा सूचीपत्र मँगाकर देखिये। 
पता-खस्ता-साहित्य-प्रकाशक मंडल, अजमेर । 


आदश पुस्तक-संडार 


हमारे यहाँ दूसरे प्रकाशकों की उत्तम, उपयोगी और चुनी हुईं हिन्दी 
पुस्तक भी मिलती हैं। गन्दे ओर चरित्र-लाशक उपन्याख नाटक 
आदि पुस्तक दम नहों बे बते । हिन्दी पुस्तकें मैंगाने की जब जापको 
जरूरत हो तो इस मण्डल के नाम ही आडर भेजने के किये हम भापसे 
अनुरोध करते हैं। क्योंकि बाहरी पुस्तक भेजने में यदि हमें व्यवस्था का 
खर्च निकाल कर कुछ भी बचत रही तो वह मण्डल की पुस्तक और भी 
सस्ती करने में कगाई जायगी । 


पता--सस्ता साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अज्ञमेर 
की... व 
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ह्लमारे हृदय में जो आशापूर्ण तरहज्ञ डठा करती हें, 
हमारी शआत्मा में जिन महत्वाकांतच्ताओं का जन्म 
होता रहता है, दमारे मन में जिन द्विय भावनाओं का उदय 
होता रहता है, क्‍या वे सब शश-ः्टंगवत्‌ अखत्य हैं--बेजड है- 
व्यर्थ हैं-फिजूल हैं| नहीं नहीं, वे जीवनप्रद हैं, सत्य हैं, मज- 
बूत जड़वाली हैं, बड़ी प्रबल है, प्रभावोत्पादक हैं, हमारी 
शुक्य ताआओ की सूचक ओर हमारे डद्देश्य की उच्चता की मापक 
हैं, हमारी काय्ये-सम्पादन शक्ति के परिमाण की द्योतक हैं। 
जिसकी हम चाह करते हैं--जिसकी सिद्धि के लिये हम 
अंतःक रणपूर्वक अभिलाषा करते हैं, उसकी हमें अवश्य ही 
प्राप्ति होगी। जो आदर्श हमने सच्चे अंतःकरण से बनाया 
है-मन, वचन ओर काया को एक करके जिस आदर्श की 
स॒ष्टि की हे--वह अवश्यमेव हमारे सामने सत्य के रूप में 
प्रकट होगा । 
जब हम किसो पदार्थ की अभिल्लाषा करते हैं--जब 
दम मन, वचन झोर काया से उसकी प्राप्ति के लिये प्रथलवान 


दिव्य जीवन शक 


होने का मनसूबा बाँधते हें--उली समय से हम उस पदाथें 
के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना शुरू करते हैं। हमारा श्न्‍्तः- 
करण उसकी सिद्धि के लिये जितना उत्सुक दहोगा--जितनी 
हमारी आत्मिक भावनाएँ झुटढ़ होगी-उतना ही उसके साथ 
हमारा सम्बन्ध दृढ़ होगा। शोक ! शोक !! ओर महा शोक !! 
कि जीवन के स्थूल बाजू पर तो हम अपना विशेष आधार 
रखते है, पर जीवनादश की ओर हम यथोचित ध्यान हो नहीं 
देते । यही कारण है कि हमें जेसी चाहिये वैसी सफलता नहीं 
मिशती--पूर्छं विजय से अपने अन्तगकरण को गहद नहीं कर 
खकते-फतह के डंके बजाकर खंसार को आश्वय्य में नहीं 
डाल सकते । पर जब हम मन, वचन झोर काया से उस 
आदश पर स्थित रहना सीख गे, जो हमारा ध्येय है--जिसे हम 
खत्य के रूप में प्रकद करना चाहते हैं--तब हमें झ्रवश्य ही 
सफलता भ्ाप्त होगी। यदि हम चाद्दते हैं कि हम नवयुवा 
बने रहे---नवयोवन का घुरजोश खून दमारे शरीर में बहता 
रहे--बुढ़ापे को क्ुर्रियों से हमारा देह जीर्याशोण व हो तो हमें 
चाहिये कि हम सदा अपने मन को योवन के खुलद्‌ विचारों 
के आजंद-समुद्र में लहरें खिलाते रहें। यदि हम चाहते 
हैं |क हम सदा सुंदर बने रहे, हमारे मुखमणएडल पर सोन्‍्दर्य 
का दिव्य प्रकाश ऋछ्षका करे, तो हमें चाहिये कि सदा हम 
अपनी आत्मा को सोन्दर्य के मोठे खरोबर में सुल स्नान 
कराते रहे । 

आत्मा में रमण करने का--आदशे पर कायम रहने फा--- 
क्या यह कुछ कम फायदा है कि इससे शारीरिक, मानसिक 
ओर नेतिक अ्रपूर्णताय नश्ट हो जाती हैं। ऐसी दशा में--ऐसी 
पूणु स्थिति में हो नहीं सकता कि कभी हम बुहांपे को देखें, 


५१ दिव्य विचारों का प्रभाव 


क्योंकि बुढ़ाया श्रपूर्णता ओर जरा का ही तो परिणाम है 
ओऔर आदर्श से तो ये बल्लाएँ कोसों दूर रहती है। 

आदश्श मे--मनोरथ सष्टि मे--हर पदार्थ तरोताजा और 
खुन्दर रहता है। क्षय ओर कुरुपता के लिये वहाँ जगह है दी 
नहीं | आदर्श पर!|स्थित रहने की आदत से हमें बड़ी ही सहा- 
यता मिलती है, बयोंकि वह हमारे सामने पूर्णाता का सांक्ात्‌ 
नमूना रखता है, हमारी श्रद्धा को दढ़ करता है। क्योंदि हम 
अपनी मनोश्थ-सृष्टि मे खत्य के उस आभास को देखते रहते 
है, जिसके विषय में हमे मालूम होता रहता है कि सत्य कभी 
न कभी अवश्य हमे प्राप्त होगा । 

जिस पुरुष के सदश आप होने की अभिल्लाया रखते है, सदा 
उस्रका आदर्श अपने सामने रकखे। आप अपना यह आदशों 
बना ले कि हमपें पूणता ओर कायय-संपादन-शक्ति बड़ी विल- 
चणता खे भरी हुई है। आप अपने मन से रोग एवं न्यूनता के 
विचारों को निकाल दें। आप अपने मन के दारों मे कभी भी 
निर्बलता, न्यूनता ओर,अविजय के विचारों का प्रवेश होने न 
दे । आप ती उक्त आदश को पूर्ण करने का मन, वचन ओर 
काया से भयल कर, अवश्य ही आपको यद प्रयल सफलता 
प्राप्त करने मे सहायता देगा । 

अहा ! झाशाजनक विचारों मे क्या ही विज्षक्षण शक्ति भरी 
हुई है ? प्रिय पाठकों ! ज़्रा इसका अनुभव तो कीजिए । आप 
यह विचार पक्का कर लीजिये कि हमारी अभिल्वाषाएँ पूर्ण 
होगी-हमारे मनोरथ सिद्ध दोगे--ह मारे सुख्न-स्व्त सच्चे होगे 
हमे विजय - सफलता प्राप्त दो गी। श्रविजय, असफलता, हमारे 
पास फटकने तक न पावंगे । हमारे लिये जो कुछ होगा अच्छा 
ही होगा, बुरा कभी न होगा ओर फिर देखिये कि इस तरह 
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के दिव्य और आशामय विचारों का आपकी शारीरिक, मान- 
सिक, आध्यात्मिक एवं सांसारिक उन्नति पर क्या दही दिव्य 
प्रभाव होता है। में ज्ञोर देकर कहता हूँ कि इन विचारों को 
आदत में परिणत कर देने से मनुष्य की जैसी उन्नति होती है, 
वैसी दसरी किसी भी बात से नहीं । 

तुम अपने अन्तःकरण में इस विश्वास की जड़ हुमा दो 
कि जिस काय्प के लिये सश्टिकर्ता परमात्मा ने हमे बनाया हे 
हम उस कायये को अवश्य पूर्ण करगे। इसके विषय में अपने 
अन्तःकरण मे तिल मात्र भी सम्देह को जगह मत दो !। यदि 
यह संशय तुम्हारे मन के द्वारों में प्रवेश करना चाहे तो तुम 
उसे निकाल बाहर करो | तुम हमेशा उन्हीं विचारों को अपने 
मनोमन्द्रि भें आने दो जो हितकर हैं। तुम उसी पदार्थ को 
आदशे बनाओो, जिस की सिद्धि तुम चाहते हो । उन विचारों 
को अपने अन्तःकरण से निकाल दो जो तुम्हे अद्वितकर मालूम 
होते दां--उन भावों को देश-निकाला दे दो जो तुम्हे निराश 
करते दौ--निराशा के समुद्र में डुबोते हों । में कहूँगा कि तुम 
उस पदार्थ मात्र को अपने पास फटकने मत दो जो असफ- 
लता ओर दुःख की सूचना करता है । 

आप चाहे जो काम कर, आप चाहे जो होना चाहे पर 
दमेशा उनके सम्बन्ध मे आशापूर्य, शुभसूचक भाव रवख । ऐसा 
करने से आपको अपनी काय्यकर-शक्ति बढ़ती हुई मालूम होगी 
ओर साथ सांथ यह भी मालूम होगा कि हमारा सुधार दो रहा 
है। जहाँआपने अपने मनोमन्द्रि में आनन्द्प्रद, सोभाग्यशाली 
ओर शुभ चित्रों को देखने की अपनी आदत बना ली सि फिर इस के 
विंस्द्ध परिणामोावाली आदत बनानां आपके लिये कठिन हो 
जायगा। यदि हमारे बच्चे उक्त प्रकार की शुभ आदत को बनाने 
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लग जाज, तो मैं निश्चयपू्षंक कहता हूँ कि हमारी सभ्यता में 
बड़ा ही विलक्षण परिवतेन हो जायगा-हमारे जीवन की ह्यत्ता 
में अपूर्व वृद्धि होगी। जहाँ हमने अपने मन को इस तरह 
'खुसंस्क्त कर लिया कि हमे वद्द शक्ति प्राप्त होगी, जिससे हम 
अनेक्यता ओर उन सहस्र शत्रुओं पर पूरी पूरी विजय प्राप्त कर 
खकगे जो इमारी शान्ति को, खुज को, शक्ति को-लफलता को- 
लूटनेवाले है । 
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क्या आप संसार व्यवहार में प्रवेश करने के लिये पूँञी 
चाहते हैं ? में कहता हूँ कि आप संसार-प्रवेश करने के पहले 
मन, वचन ओर काया से इतना सोच ले कि हमारा भविष्य 
प्रकाशमान होगा, हम उन्नतिशील ओर खुखी होगे, हमें सफलता 
ओर विज्ञय प्राप्त होगी, एवं सब प्रकार की आनन्दजनक 
सामझी हमें प्राप्त होगी। बस सब से पहले इसी दिव्य पूंजी 
को लेकर संसार में प्रवेश कीजिये ओर फिर उसके भीठे 
फल चखिये। 

बहुत से मनुष्य अपनी इच्छाओं को-अपनी श्राशामय 
तरज्ञों को-जाज्यल्यमान रखने के बदले उन्‍हें कमज़ोर कर 
डालते हैं। वे इस बात को नहीं जानते कि हमारी अभिला- 
षाओं की सिद्धि के लिये जितना ही हम दढ़ भाव, अविचल 
"निश्चय रकखेंगे उतना ही हम उनको सिद्धि कर सकेगे। थे 
इस बात को नहीं जानते कि अपनी झाशाओं को जीवित रखने 
का सतत प्रयत्न करते रहने से दम उन्हे प्रत्यक्ष करने की शक्ति 
आप्त कर सकते है । 
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कोई बात नहीं है कि इनकी सिद्धि का समय बहुत दूर 
मालूम होता हो-यह हमे असकृत दोखती हौ-तथा इनका मार्ग 
हमे अन्धकारचछुन्न दीख रहा हो; पर यदि हम मन, धचन 
ओर काया से उनको प्रत्यक्ष करने के लिये जुट जाचेंगे, तो घीरे 
धीरे अवश्य ही हम उनकी खिद्धि कर सकंगे। पर यहाँ हम 
यह कहना न भूलंगे कि केवल हम अभिज्ञाषा ही करते रहेंगे 
ओर उसकी सिद्धि के श्वर्थ कुछ भी प्रय्च-परिश्रम-न करे 
तो जल-तरंग की तरह उनका उत्थान ओर पतन मन का मन 
ही में हो आयगा | 

अभिलांधा तब ही फलोत्पादक होतो है, जब वह दृढ़ 
निश्चय में परिणित कर दी जाती है। अ्रभिन्नाषा का उढ़ निश्चय 
के साथ सम्मेलन होने से उत्पादक शक्ति का प्रादुर्भाव होता 
है। फल्न की भ्राति तभी होती है जब अमभिज्ञापा शऔर दृढ़ 
न्थधिय दोनों जुटकर काम कर । 

दम हमेशा अपने विचारों के, मनोभावों के, और आदर्श 
के गुण प्रकृति के अच्युसार अपनी कार्य्योत्पादक शंक्ति को 
बढ़ाते घटाते रहते हैं। यदि हम हमेशा पूर्णाता का आदश 
अपने सामने रकखे, यदि हम हमेशा समझते रहे कि सर्व 
शक्तिमान परमात्मा के अंश होने से हम पूर्ण हैं, तो हमें चह 
स्वास्थ्यकर शक्ति प्राप्त होगी जो हमारो रोग सम्बन्धी भाव- 
नाओ को एकद्म कमजोर कर देगी । 


बुरे विचारों से जीवन का नाश 


तुम उस्री बात को सोचो, उसी बात को अपनी ज़बान से 
निकालो जिसे तुम चाहते हो कि वह खत्य हो! बहुत से 
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मनुष्य कहा करते हैं कि--“भाई ! अ्रब हम थक गये। बेकाम हो 
गंये। अब परमात्मा हमे सभाल ले तो अच्छा हो।” वे इस राचे 
को रोते रहते हैं कि हम बड़े अभागे हे--कमनसीब हू 
हमारा स्ाग्य फूड गया है-दैव हमारे विरुद्ध हे, हम दीन हैं-- 
गरीब हैं। हमने सिरतोड़ परिश्रम कियां, उन्नत होना चाहा, 
पर भाग्य ने हमे सहायता न दी। पर वे बेचारे इसत बात को 
नहीं जानते कि इस तरह के अन्धकारमय, निराशाज्षनक 
विद्ञार रखने से--इस तरह का रोना रोने से--हम अपने 
हाथ अपने भाग्य को फोड़ते हैं, उन्नतिरुपी कोझुदी को काले 
बादलों से ढेँक देते हैं। वे यह नहीं जानते कि इस तरह 
के कुवियार हमारी शान्ति, सुख ओर विज्ञय के घोर शत्रु हैं । 
वे यह बात भूले हुए है कि इस तरह के विचारों को मन से 
देश-निकाजा देने ही मे महुल है। इसी से इन विचारों को 
खात्मा में बेठाकर ये अपने हाथ अपने पेरों पर कुठाराघात कश 
रहे हें । कभी एक चरण के लिये भी अपने मन भे इस विचार 
को स्थान मत दो कि हम बीमार हें--कमज़ोर हैं ( हाँ यदि 
शाप बोमारी का तथा कमज़ोरी का अन्ञुभव करना चाहे तो 
भल्ते ही ऐसे विचारों को अपने मन मे स्थान दी जिये। ) क्योकि 
इस तरह का विचार शरीर पर इनके आक्रमण होने मे सहायता 
देता है। हम सब अपने विचारों द्वी के फल हैं। उदच्चता, 
मद्दानता ओर पवित्रता के विचारों से हमे आत्म-विश्वास 
पाप्त होता है--ऊँची उठाने वाली शक्ति मित्रती है ओर ऊँचे 
दर्ज का साहस प्राप्त होता है। 

यदि आप किसी खास विषय में अपनी शअपूवता प्रकट 
करना चाहते हैं ![तो आप अपने अभिलषित विषय में उच्च 
आदश को लिए हुए प्रविष्ट हो जाइए और तब तक आप अपने 
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अ्रन्तःकरण को वहाँ से तिलमात्र भी मत हटाइए, जब तक 
आपको यह न मालूम हो जाय छि सफलता होने में अब कुछ 
भी सन्देह नहीं है । ॥॒ 
प्रत्येक जोच अपने आदश का अनुकरण करता है, आदश 
के रंग से वह रेंगा जाता है--आदश के अनुखार उसका 
चरित्र बन जाता है। यद्‌ आप किसी मनुष्य के आदशे को 
जानना चाहते हा तो उसके चरित्र को--स्वभाव को--देखिए, 
उसके आदशे का आपको फोरन पता लग जायगा। 
हमारे आदशे ही हमारे चरित्र के सक्गषठन-कर्ता हैँ, ओर 
उन्हींमे वह प्रभाव है जो जीवन को वास्तविक जीवन में परि- 
णुत करता है । देखो ! क्या ही श्राश्चर्य है कि जैसे हमारे 
आदश होते हैं, जैसे हमारी मानखिक अमभिलाषाएँ होती है, 
जैसे हमारे हार्दिक भाव होते हैं, ठीक उन्हीं की झलक दमारे 
मुखमरडल पर दिखाई देने लगती है | दो नहीं सकता कि 
इनका भाव हमारे चेहरे पर न कूलक्रे--इनका प्रतिविम्ब हमारी 
आंखों मे न दीखे । श्रतण्य हमे अपने आदश्श को-अपने मनो- 
भाव को--अ्रपने विचार-प्रवाह को श्रेष्ठता ओर दि्व्यता की 
ओर झुका हुआ रखना चाहिए | हमे पूण निश्चय और पूर्ण 
विश्वास कर लेना चाहिए कि निहुश्ठता, दोनता, नित्रेल्नता, 
आधिव्याधि, दरिद्रता ओर अज्ञान से हमारा कोई सरोकार 
नहीं । हमे इस बात का दृह विश्वास होना चाहिये कि हमारे 
हाथ से हमेशा उत्तम ही काय्ये दोगा कमी बुरा न होगा। 
अहा ! वह कोन सी दैवी वस्तु है--द्विय पंदार्थ है--जो 
दमारी आत्मा को वास्तव में ऊँचा उठाता है--उसे अध्यात्म के 
आनन्द के उच्च प्रदेश पर पहुँचाता है | पपारे आत्म बन्घु ओ ! 
यह वह प्रभाव है जो दमारे द्व्य आदशे से उत्पन्न होता है--- 
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यह वह ज्योति है--जो निर्मल अंतःकरण से निकल कर हमारे 
जीवन को प्रकाशित करती है । 

हमे अपने जीवनोदेश को सफल करने मे श्रद्धा से--आस्था 
से--भी बड़ी खहायता मिलती है। यदि हम यद्द कहे कि 
मनोषांछित पदार्थ का मूल भ्रद्धा ही हो खकता है तो कुछ 
अतिशयोक्ति न होगी । यदि हम यह कहे कि श्रद्धा--आस्था 
ही हमारे आदश की बाह्य रेखा है, तो कुछ भी अनुचित न 
होगा। पर हमें श्रद्धा ही तक न ठहग जाना चाहिये। अरद्धा 
के परे भी कोई पदार्थ अवश्य है? विचार कर गहरी दृष्टि 
डालने से मालूम होगा कि भ्रद्धा, आशा, हार्दिक लालसा 
आदि मनोवृत्तियों के पीछे एक अलोकिक, दिव्य पदार्थ-- 
सत्य-भरा छुआ है। यह वह सत्य है जो हमारी प्रकृत 
अभिलाषाओं को खुखरूप प्रदान करता है । 

उत्पादक शक्ति का यह एक नियम है कि जिसका हम 
डढ़तापूर्वक विश्वास करते हैं, वह हमें अवश्य प्राप्त होता है । 
यदि आप इस बात का पक्का विश्वास कर कि दमे आलीशान 
मकान रहने को मिलेगा, हम सघ॒द्धिशाली होंगे, हम प्रभाव- 
शाली पुरुष होंगे, खमाज में हम वज़नदार गिने जावगे--अपना 
प्रयल आरम्भ करगे तो आप में एक प्रकार की विलक्षण उत्पा- 
दक शक्ति का उदय होगा ओर वह आपके मनोरथों पर सफ- 
लता का प्रकाश डालेगी । 

यदि आप अपने जीवनोदेश को सफल करना चाहते हें, 
यदि आप अपने आदशे को काय्ये में परिणत करना चाहते हैं तो 
आप अपने सम्पूर्ण विचार-प्रवाह को अपने उद्देश की ओर लगा 
दीजिये। एक ही उद्देश की ओर अपने मन, वचन झोर काया 
को लगा देने से संसार में बड़ी बड़ी सफलताएँ होती हुई दौख 
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पड़ती हैं। झाप उन पदार्थों की आशा कीजिये जो दिव्य हो, 
ग्राप यह आत्म-विश्वास कर लीजिये कि हमारे प्रयल उत्साहइ- 
पूर्वक होने से दम कोई उच्च, दिव्य ओर महान पदार्थ प्राप्त 
होनेधाला है ओर हम अपने जीवनोदेश पर पहुँच रहे हैं। 
आप इस विचार में मस्त हो जाइए कि हमारी शाश्वत उन्नति 
हो रही है, ओर हमारी आत्मा का एक एक परमाणु दिव्यत! 
की ओर जा रहा हे । 
अभिलाषा ओर सफलता 

बहुत से मनुष्य कहा करते हैं कि इस तरह के खो में 
डूब जाने से--कल्पना ही कल्पना में रहने से--हम वास्तव में 
कुछ भी काम न कर सकंगे | फेवल हम मन ही के लड़ू खाया 
करंगे | पर यह उनकी भूल है! हमारे कहने का यह आशय 
नहीं है कि आप हमेशा कटपना झोत ही में घूमा करे, विचार 
ही विचार में रह जावें, केवल मन ही के लड़ू खाया करे। किन्तु 
हमारे कहने का आशय यह है कि किसी काम को करने के 
_ पहले उस काम को करने की दृढ़ इच्छा मन में कर ले ओर 
सारी विचार-शक्तियो को उस ओर कुका दं जिससे आपको 
बहुत ही अधिरू सफलता प्राप्त हो । मन के विचार को मन ही 
में लय न करके उश्चको दृश्य रुप मे रखना अत्यन्त आवश्यक 
है, यह हम पहले भी कद्द चुके हैं। पर हम इतना अब भी 
अवश्य कहेंगे कि ये शक्तियाँ बड़ी ही कार्य सम्पादिकांएँ ह--- 
गविचत्र हैं--ईश्वर ने देवी उद्देश सिद्धि के लिये हमे ये शक्तियोँ 
दी हैं, जिससे कि हम सत्य की कलक देख सके । इन्हीं की 
बदोलत हम उस समय भी अपने आदश पर कायम रद सकते 
है, जब कि हम असुविधा-जनक ओर बुरी परिस्थिति में कार्य 
करने को बाध्य किये गये हो । 


१६ क्‍ दिव्य विचारों का प्रभाव 
हवाई किले बनाना निःसार नहीं हे । हम पहले अपने मन 
में उन्हें बनाते हैं->असिलाषा में उन्हें चित्रित करते हैं--ओर 
फिर बाहर उनकी नींव रखते है। कारीगर मकान बनाने के 
पहले उसके नकशे को अपने मन में रिथिर कर लेता है ओर 
फिर डसी के अज्लुखार उस मकान को बनाता है। सुन्दर और 
भव्य मकान बनाने के पहले वह अपने मानसिक ज्षोत्र में 
उसकी सुन्दर ओर भव्य इमारत खड़ी कर देख लेता हे । 
इसी तरह जो कुछ हम काय्ये करते हैं, पहले उसकी सृष्टि 
हमारे मन में होती है, ओर फिर वह दृश्य रूप में आता है ! 
हमारी कट्पनाएँ हमारी जीवन#पी इमारत के मानचित्र है! 
पर यदि हम उन कहल्पनाओं को सत्य करने के लिये जी जान 
से प्रयत्न न कर गे तो उनका मानचित्र मात्र ही रह जायगा। 
जैसे यदि कारीबयर मकान का केवल नकशा ही बनावे ओर 
उसे सत्य रुप भें प्रकट न करे अर्थात्‌ उसके अनुसार मकान न 
बनाने तो उसकी स्कीम उस नकशे ही में पूरी हो जायगी ! 
सब बड़े आदमी जिन्होंने महत्ता प्राप्त की है-बड़े बड़े 
पदार्थों की प्राप्ति की है-वे सब पहले उन लव अभिलषित पदार्थों 
के स्वप्त ही देखा करते थे। जितनी स्पष्टता से, जितने शआप्रह से, 
जितने उत्साह से, उन्होंने अपने सुख स्वप्न की--आदश की, 
सिद्धि में प्रयल किया उतनो हो उन्हें उनकी सिद्धि प्राप्त हुई । 
तुम अपने आदर्श को इसलिये मत छोड़ दो कि उसका 
प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होना तुम्हे न दोखता हो। तुम अपनी 
सारी शक्तियों का प्रवाह अपने आदश पर लगाकर उस पर 
मज़बूती से जमे रहो | तुम उसे हमेशा प्रकाशित रकखोी । कभी 
उसे अन्धकारमय तथा मनन्‍्द मत होने दो। हमेशा तुम आनन्द्‌- 
प्रद नव अभिजलाशजनित वायुमएडल में रद्दो। वे दी पुस्तक 
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पढ़ी जो तुम्हारी अमित्ञाषा को प्रोत्खाहन देती रहे; उन्हीं 
पुरुषों के पास उठो बेठो जिन्होंने वह काम किया है जिसकी 
तुम कोशिश कर रहे हो ओर जो सफलता के रहस्य को प्रत्यक्ष 
करना चाह रहे हो ! 

रात को सोने से पहले आप कुछ देर के लिये शान्तिपूर्वेक 
बैठकर एकचित्त हो अपने आदश का विचार करो-- 
विचार-स्ष्टि में उसकी सूर्ति देखो ओर आनन्द में मग्न हो 
जाओ । तुम अपनी मनोकल्‍्पनः से स्वप्त में भी मत डरो क्योंकि 
वह महुष्य उन्नति नहीं कर सकता--उसका पतन दो जाता है-- 
जो अपने आदशे के सुखमय स्वप्त नहीं देखता । स्वप्न की शक्ति 
तुम्हे इस वास्ते नहीं दी गई है कि वह तुम डर पैदा करे । 
उसके पीछे सत्य रहा हुआ है यह एक दैवी देन है, जो देवी 
खज़ाने से दैवी धन देती है ओर सांधारण पुरुषों की श्रेणी से 
उठाकर असाधारण पुरुषों की श्रेणी में रखती है--बुरी दशा 
से निकालकर दिव्य आदशे पर ला बैठाती है । 

हम अपने हृदय के आननद्मय भवन में आदर्श के जिस 
झाभास को देखा करते है वह हमे असफलता और आशा- 
भद् से हत घेय्ये होने से रोकता है। 

यहाँ स्वप्ती से मेरा मतलब उन स्वप्नों से नहीं है जो केवल 
तरंगवत्‌ और च्षणिक हैं, पर हमारा मतलब उस सच्ची ओर 
प्रक्/ अभिलाषा, एवं उस पविन्न आत्मिक आकांक्षा से है जो 
हमे हमेशा इस बात का स्मरण कराती रहती है कि हम अपने 
जीवन को दिव्य ओर महान बनावे। जो हमें इस बात की 
सूचना करती है कि तुम अ्रप्रासंगिक एवं बुरी परिस्थिति से 
डठकर उन आदूशों को प्रत्यक्ष कर सकते हो, जिन्हें तुम अपने 
'कटपना-राज्य में देखा करते थे | 
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_' हमारी प्रकत अभिलाषाओं के पीछे ऐेश्वय्ये--ईश्वरत्व रहा 
हुआ हे । 

दैवी ओर फलप्रद श्रमिलाषाओं के लिये हम यह नहीं 
कहते कि आप अपनी इन अभिज्ञाषाओं का उन पदाओथों के 
लिये उपयोग कर जिनको आप चाहते हैं, पर वास्तव में 
ज्ञिनकी आपको आवश्यकता नहीं | में उन अभिलाषाओं का 
जिक्र नहीं करता, जो मरू सागर के उस फल के सदश है जो 
दीखने मे खुंदर है, पर मुह पर लाते ही जिखकी जघन्यता 
प्रकट होती है; पर हमारा आशय आत्मा की उन्न प्रकत अभि- 
लाबाओं से है जो हमारे आदश की सिद्धि म॑ खहायक होती 
हैं। मेरा आशय उन असली आकांच्ाओं से है जो हमें पूर्णता 
पर पहुँचाने मं---आत्म-विकाश करने में मददगार होती हैं । 

हमारी मानलिक वृत्तियॉ--हमारी हादिक अभिलाषाए 
हमारी नित्य की प्राथनाय हे । इन प्राथनाओं को प्रकृति देवी 
सुनती है ओर उनका यथोचित उत्तर देती है। वह इस बात 
को मान लेती है कि हम वही पदार्थ चाहते हैं जिसकी सूचना 
हमारी अन्तरात्मा करती है ओर वह हमे सहायता करने 
लगती है| लोग इस बात को बहुत कम जानते हैं. कि हमारी 
अमसिलाषाएँ ही हमारी नित्य की प्राथनाए ह। ये प्राथनाएं 
नकली नहीं--बनावी नहीं--पर शुद्ध हृदय से निकली हुई 
आत्मिक हैं ओर परमात्मा उनका सुफल हमें अ्रवश्य देता है । 

हम सब इस बात को जानते है कि एक दैवी उपदेशंक 
हमारी आत्मा में बैठा हुआ है ओर वद्द समय समय पर 
हमायी रक्षा करता है तथा हमें ठीक राह बताता रहता है 
ओर हमारे हर प्रश्न का उत्तर देता रहता है। जो मल्ुष्य अपने 
मानसिक भाव को ठीक करके उत्साह ओर प्रमाणिकता से 
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आपने उद्देश पर पहुँचना चाहता है, वह उस पर जरूर पहुँ- 
चेगा, शायद पूरा न पहुँचे तो उसके करीब करीब तो जरूर 
ही पहुँच जायगा | 

हमारी द्ार्दिक अमिलाषाएँ हमारे उत्पादक अनन्‍्तर्बल को 
उत्तेजित करती हैं। वे हमारी शक्तियोँ को ज्ञोर देती रहती 
हं-हमारी योग्यता को बढाती हैं | प्रकति देवी की ऐसी दुकान 
है कि वहाँ एक कीमत बांली जाती है, और मनुष्य वह कीमत 
देकर हर चीज को खरीद सकता है। हमारे विचार उन जड़ों 
से है जो शक्तिरुपी अनन्त खागर में फैली हुई है ओर जिनको 
गति ओर स्पन्द्न देने से वे हमारी आकांक्षा एवं अभिलाषा 
का स्नेहाकषंण कर लेती हैं । द 

वनस्पति संसार की अत्येक वस्तु, क्या फल क्यो फूल, 
अपने नियत समय ही पर फलते फूलते और पकते हैं। 
आड़ा वहां तक वृक्षों के पल्लची पर हमला नहीं करता, जहां 
तक उन्हें पूरी तरह खिलने का अवसर न मिला हो। फल 
बफ पड़ने के पदले वृक्ष पर से गिरने को तैयार रहते हैं; यही 
कारण है कि बाढ़ रुकती नहीं । 

पर यदि हम देखे कि ज्ञाड़ा झाने पर भी सब फल हरे 
भरे हँ-फूल पल्लवों में हैं ओर विकसित होने के बदले वे ठंड 
के शिकार बन गये है तो हमें समझ लेनों चाहिये कि उनमें 
कहीं तो भी किसी तरह की भूल हुई होगी। 

"इसी तरह जब हम देखते है कि करोड़ों मनुष्यों में कोई 
बिरले दी ऐसे होते हैं जो अपनो पूर्ण अवस्था तक पहुँचते 
ओर बहुत से मलुष्य अद्धंविकसित होने के पहले हो काल की 
खुराक बन जाते हैं, तो हमें मानता द्ोगा कि यहाँ सो कुछ 
भूल अवश्य हुई हे । 
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'' क्यों हमारा जीवन-बच्त अपने समय से पहले ही सुर्मा 
ज्ञाता है? हममें ईश्वर सदश शुण ओर अनन्त शक्ति की 
योग्यता होने पर भी क्यों हमारा जीवन फल अ्ररे-विकलखित 
होने के पहले ही वृत्त से गिर जाता है इससे तो हमे मानना 
होगा कि इसमें कहीं न कहीं हमारो भूल अवश्य है । 

जब हम अन्य जीवधारियों से मानव जीवन की तुलना 
करते तो हमें मालूम होता है कि मानव जीवन के लिये पूर्णे- 
तया फलने फूलने ओर आंत्म-विकास करने का ठीक अवशर 
है । यदि हम अपने दिव्य स्वप्तों का अनुकरण करते जावगे तो 
हमारी अभिलाषाओं के फूलने फ़ूलने का--हमारी आर्कांचाओं 
के सिद्ध होने का-हमारे आदश के पकने का समय ज़रूर 
आयणा | क्योंकि ये बन्द मुकुर में रही छुई उन पँखुरियों के 
समान है जो कभी कहीं समय पाने पर खिलेगी ओर अपनों 
खुशबू ओर सुन्दरता से अपने वायुमएडल को सुगगंधमय बना 
देगी | किसी तरह का क्षय इनकी बढ़ती को न रोक खकेगा। 

हम यह बात देखते हैं #ि हर मनुष्य में कुछ ऐली सामग्री 
मोजूद है जो उसे पूर्ण ओश आदश मजुष्य बदा सकती हे , 
यदि हम अपने आदर्श को मज़बूती से पकड़ ले, मन, वचन 
ओर काया से सांसारिक कष्ठो से न घबराकर अपने जीवनो- 
इंश के पोछे चले तो अवश्य ही हममे मानवी शक्तियों का 
आविर्भाव होकर हमारी सफलता पर प्रकाश पड़ेगा । 

ईश्वर की यह आशा कि पूर्ण बनो जेसा कि में हूँ, कुछ 
निःसार नहीं हे। उसके सदश विकाश करने की हममे मी 
शक्ति है यह बात अत्तरशः छत्य है। 


सुख और सफल्नता 


का हब ४ ! कि 
पातेत अवस्था में रहना पाप है 


मलुष्य यदि व्याधि, दरिद्रता और दुर्देव ही का विचार करता रहे- 
तो उसे ये प्राप्त होंगे और उसे ऐसा मालूम होने छगेगा कि मानों ये मेरे 
ही पास में पड़े हैं फिर भी वह उनसे गहरा सम्बन्ध न करना चाहेगा--- 
वह अपने उत्पन्न किये हुए इन पुत्रों से धबराता रहेगा और कहता रहेगा 
कि दुर्भाग्य से ये बलाएँ मेरे सिर पर पड़ी हैं । 
दरिद्रता एक नक है, जिससे इस समय के अंग्रेजों का कलेजा 
काँपता दै-कारलाईल । 
(क्टिसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है--यह स्थत्व 
नहीं है-यह हक यहीं है--कि बह उसी लाचारी की 
द्रिद्रता की, निद्धंनता की, मूर्लता की हालत में पड़ा रहे, जिसमें 
वद्द रहता आया है । उसका शआत्म-खम्मान कहता है कि 
वह ऐसी परिस्थिति से एकदम बाह र निकल जावे। उस्रका 
धर्म हे- कतेब्य हैं-फर्जं हे-कि वह अपने को ऐसी स्थिति में 
ला रखे, जो सम्मान-पूर्ण हो-जो स्वतन्त्रता की मधुर सुगंध 
से खुवासखित हो, जिसमें रहकश बीमारी के समय तथा 
आकस्मिक विपत्ति के समय वह अपने मित्रों को बोभ-रूव 
न हो पड़े ओर जो लोग उसके ऊपर आश्रित हैं उन्हें. करिसो 
तरह का कष्ट न हो | 


२५ सुस्त और सफरूता 


डाकुर ओरिसन स्विट मार्डेम महोदय कहते हें कि यदि 
आप अमेरिका के किसी धनिक से-लच्मीपति से-पूछगे तो 
वह कह्देगां वे दिन मेरे लिये सबसे ज्यादा खंतोषपूण शोर 
आनन्द्मय थे जब में द्रिद्रता के पंजे से निकल कर 
सम्उद्धि के आनन्द-मवन में प्रवेश कर रद्दा था; जब में अपू- 
णुता ओर लाचारी से निकल कर पूर्णृता के द्वार में प्रवेश कर 
रहा था; जब मुझे ऐसा मालूम होने लगा था कि कमतरता से 
निकल कर समृद्धि के विशांल प्रवाह की ओर में जा रहा हूँ 
ओर उस भाग में बाधा डालनेवाला कोई नहीं हे। बह गदु- 
गद्‌ हृदय दोकर कद्देगा कि वह समय मेरे लिये बड़ा सुखकर 
बड़ा आनन्द्प्रद--बड़ा संतोषदायक--बड़ा तृप्तिकर ओर बड़ा 
प्रोत्साहनदा थक था । उस समय मुझे मालूम होने लगा था 
कि मेरा आात्म-विकास -- आत्म-सुधार--हो रहा है। उस समय 
में सोचने लगा था दि अब मुझे दि्व्यानन्द्पूवक समय 
बिताने को मिलेगा,अ्ब में आनन्द्पूर्वक प्रवास कर--मनोहर 
जंगलों में घूम कर-प्रकृति देवी के स्वाभाविक खोन्‍्द्य्य 
से अपने हृदय को गद्गदू्‌ कर सकूंगा ओर उसकी हरी 
भरी पोषाक भर मनोहर छुटा देखकर एकदम ही आनन्द 
ओर आनन्द के मीठे समुद्र में मश्न दोकर अपने हृदय की रद्दी 
सही कमतरता को निकाल्नकर एकदम पूणता के आनन्द- 
प्रवाह में बहने ल्ागूंगा। अब में अपने मित्रों को द्रिद्रता के 
दुःखद पंजों से मुक्त करके उन्हें ऊँचा उठाऊँगा । खच है, 
ऐसे मल्नुष्य को स्वयमेव मालूम होने लगता है कि मुझमे ऊँचे 
उठने की शक्ति है| मुझमे बद शक्ति हे कि संसार में में अपना 
चज्ञन पैदा कर सकता हूँ । उसे इस बात का विश्वास हो जाता 
है कि “मेरे लड़को को शिक्षा प्राप्त करने मे अब मुभसा कष्ट न 
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सद्दना पड़ेगा .” मतलब यह कि इस वक्त उसका कायत्षेत्न 
संकुचित परिधि से बहुत बड़े मैदान में परिणत होने लगता है। 

इस बात के सैकड़ों प्रमाण है कि हम महान ओर दिव्य 
वस्तुओं के लिये बनाए गए हैं न कि द्रिद्रता के पंजे में फँसने 
के लिये। कमी ओर द्रिद्रता मनुष्य की दैवी प्रऊति के अन्ु- 
कूल नहीं हैं पर कठिनाई इस बात की हे कि हमें उस देवी 
खजाने पर आधा विश्वास भी नहीं । हमे यह हिस्मत नहीं होती 
कि अपनी देवी जक्षुधा को तृप्त करने के लिये झपनी आत्मिक 
इच्छा को मुक्त.हृद्य से प्रकाशित कर ओर बिना हिचकियाए 
डस्र पूर्णता की याचना कर, जिस पर हमारा खाभाविक 
अधिकार है। हम क्षुद्र वस्तुशों की आकांक्षा करते हैं और 
उन्हे ही पाते हैं। इस तरह हम अपनी इच्छाओं को छिन्नमिन्न 
कर देते हैं ओर उस देवी खजाने को संकुचित कर देते हैं, 
जो हमारे लिये रक्षित रखा गया था। अपनी आत्मिक अभमि- 
लाषाओ की याचना न कर मानो हम अपने मनो-मन्दिर के 
उस द्वार को बन्द्‌ कर लेते है, जों महान--दिव्य और उप- 
योगी घस्तुओं का प्रवेश-द्वार है। इस तरह हमारा मानसिक 
क्षेत्र इतना संकुचित द्वो जाता हे, हमारा आत्म-विकास इतना 
दूब जाता है कि हमे कछुदता और संकौरणंता के सिवा और कुछ 
भी दिखाई नहीं देता है । 

हम उस खष्टिकर्ता परमात्मा की विवेचना नहीं करते 
जिसके विषय सें लोगों की ऐसी धारणा है कि वह हमारी 
प्राथताओं को--यांचनाओं को--प्रदान करने से शक्ति-हीन हो 
जाता है। हमारा विश्वास है कि उसका यह प्रकृति-खभ्ाव ही 
है कि वह दे, प्रदान करे ओर दमारी हार्दिक अभिलाषाओं को 
परिपूण करे। हम यदि उसके पास से ज्यादा मांगते हैं, तो 


श्छ सुख और सफलता 


मत समभो कि उसके खजाने में कुछ कमी द्ोती है । गुलाब 
का पुष्प सूथ्ये से केवल थोड़े से प्रक्मश की याचना नहीं करता 
पर घधूय्य का खमभाव द्वी है कि वह अपने प्रकाश को खुले तोर 
से उसपर तथा अन्य सब पदार्थों की ओर फेकता है। एक 
मोमबत्ती के जलते दुए यदि दूसरी मोमबत्ती जला दी जाय, 
तो उस पहली मोमबत्ती को कुछ द्वानि न होगी। मैत्री भाव 
रखने से दम अपने मेत्री भाव को एवं तत्खंबंधी योग्यता को 
बढ़ाते हैं पर जोते कुछ नहीं । 

यह जान लेना कि हम देवी शक्ति के प्रबल प्रवाह को 
किस तरह अपनी ओर ला सकते हैं, ओर उसका ठीक उप- 
योग कर खकते है, हमारे जीवन के एक श्रत्ोकिक रहस्य 
का शान कर लेना है | यदि मलुष्य को इस दैवी तत्व का ज्ञान 
हो जाय तो वह अपनी काय्य-सम्पादन शक्ति को हज़ारों 
शुना ज्यादा बढ़ा लेगा, क्योंकि फिर तो वह ऐेश्वय्ये-विभूति 
का सहयोगी ओर हिस्सेदार हो जायगा। 

जब हम अनन्त से एकता करने लगते हैं, अपनी आत्मा 
को संस्कृत करने लगते हैं, जब हम अप्रामाणिकता, खार्थ ओर 
अपवित्रता को कूड़े करकट की तरह अपने हृदय से निकालकर 
फक देते हैं उस समय हमें इन दोषों से रहित शुद्ध परमात्मा 
के दर्शन होते है ओर हसमें ईश्वर की श्रेष्ठता दोख़ने लगती है। दम 
शेष्ठता को जानने लगते हैं । पवित्रता के उपासक हो जाते हैं । 
चही मनुष्य ईश्वर के दशेन कर सकता है जिलका अन्त/कर्ण 
शुद्ध, निमेल ओर पवित्र है । 

अपने बंधु-सागिनियों से खार्थ पूर्ण श्लोर नीच लाभ उठाने का 
विचार जब हमारी आत्म! से निकल जायगा, तब हम ईश्वर 
के इतने निकट पहुँच जावंगे कि विश्व की तमाम अच्छी चोज़ 
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हमारी ओर बहने लगंगी, पर कठिनाई इस बात की है कि 
हम अपने कुछत्यों से ओर कुविचारों से उस देवी प्रवाह के 
मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, जो हमारी आत्मा की ओर ञआा रही 
है। अपनी आँखों के सामने आनेवाला कोई भो दुष्ट कायये 
काले स्याह परदे के समान है, अथवा यो कहिये कि वद हमारी 
आँखों का जाला है, जिससे हम ईश्वर को नहीं देख ,सकते-- 
श्रेष्ठता का भास नहीं कर सकते | हुश काय्ये ईश्वर से हमें 
सदा अलग रखता है। 

जब हम विशात्र दृष्टि से देखना सीखे, जब हम संकी- 
णुंता का विचार करना छोड़ देंगे, जब हम अपने संकीरों 
विचारों से अपने पेर ही पर कुश्हाड़ी मारना छोड़ दंगे, तब 
दम मालूम होगा कि वह पदार्थ जिसकी हम खोज कर रहे 
थे, वह्दी हमारी खोज कर रहा है ओर वह हमें आधे रास्ते ही 
में मित्र जावेगा। 

कभी इन बातों का रोना मत रोओ कि हमें अम्कुक चीज़ 
की कमी है, हमारे पास वे वस्तुएँ नहीं हैं, जो दूलरों के 
पास हैं, हम वह कार्य नहीं कर सकते जो दुसरे करते हैं । 
ऐसा करने से तुम अपने भविष्य को अन्धकारमय कर लोगे | 
जहाँ तक तुम अपने दुर्देव के विचारों में लगे रहोगे, जहाँ तक 
तुम अपने निष्फल अनुभव पर आश्रित रहोगे वहाँ तक 
तम्दारे में रही हुई आत्मशक्ति मुर्काई हुई रहेगी ओर वह 
तुम्द्ारे असिलषित पद्माथों को आकर्षित करने में नितान्‍्त 
असमर्थ रहेगी। वह तुम्हारों कठिन दशा का कुछ भी उपाय 
न कर सकोगी । 

हमारा मानसिक भाव--हमार आदर्श-उस खत्य के 
समान होना चाहिए, जिसकी हम खोज कर रहे हैं। 


२९ सुख भोर सफलता 


समद्धि के अंकुर पहले हमारे मन ही में फ़ूय्ते हं ओर फिर 
इधर उधर फेलाते हैं | दरिद्रता का भाव रख कर हम समृद्धि 
को अपने मानसिक ज्षेत्र मे कैसे ञझ्राकर्षित कर सकते है ? 
क्योंकि इस दुर्भाव के कारण बह वस्तु ।जसकी हम चाह 
करते हैं, एक पेर भी हमारी ओर आगे नहीं बढ़ाती। काय्ये 
करता, किसी एक चीज के लिये और शाशा कश्ना किल्ली 
दूखरी की--यह बात बहुत ही शोचनीय है। मनुष्य समृद्धि 
की चाहे जितनी इच्छा करे, पर दुर्देच के--गरीबी के--विचार 
खमद्धि के आने के द्वार को बन्द कर देते हैं। लौभाग्य ओर 
समृद्धि द्रिद्रता के एवं निरुत्साही विचारों के प्रवाह द्वारा 
नहीं आ सकते | उन्हें पहले मानसिक क्षेत्र में उत्पन्न करना 
चाहिये। यदि हम समद्धिशाज्ी होना चाहे तो पहले हमें 
उसके अनुसार अपने घिचारों को बना लेना चाहिये । 

क्यो आप एक विभिन्न श्रेणी में हैं? इसका कारण केवल 
यददी है न कि आप अपने को ऐसा भानते हो | यदि आप्प 
अपनी आत्मा में संकीणंता रखते है तो आप अपने आपको 
बेशक छुद् मानिये। पर णऐेसा करने से आप ऋपने ओर 
सपृद्धि केबीच में गड़हा खोदते है ! सम्छद्धि की ओर से निराश 
होकर यदि आप अपने विदार-प्रवाह को उसकी ओर ले 
ज्ञाना छोड़ द तो समझ; लीजिये कि वह हमेशा आपसे हवा 
बचाती रहेगी--कभी आपके पास न जायगी । 


किस नियम से आप उस चीज़ की आशा कर 
सकते हें, जिसके लिये आपको विश्वास नहीं है कि 
वह प्रास होगी ? किस दशनशास्त से आप यह बात 
सिद्ध कर सकते हें |क्कि आप उन चीजों को प्राप्त कर 
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सकेंगे, जिनके जलिये आपका यह पक्का विश्वास है 
कि वे आपकी नहीं हें ? 

संकीणंता--सीमाबन्धन हमही में है, जगत्‌ पिता परमात्मा 
में नहीं। वह चाहता है कि उसके पुत्रों को | विश्व की खब 
अच्छी चीज़ प्राप्त हो क्योंकि उसने इन पदार्थों की खष्टि अपने 
पुत्रों ही के लिये की है। यदि हम उन्हें लेने में असमर्थ हो रहे 
हैं तो यह दोष हमारा है। इसका केवल मात्र हे कारण यही है 
कि हम अपनी आत्मा को संकुचित कर रहे हैं । 


दरिद्रता में विश्वास करना ही संसार में 
सब से बड़ा पाप है 


कुछ मनुष्यों को दढ़ विश्वास होता है कि कोई तो भी 
अवश्य ही गरीब होने चाहिये। वे गरीबी ही के लिये बनाये 
गये हैं। पर हम कहते हैं कि खश्टिकर्ता परमात्मा ने मनुष्य 
के लिये जो ढाँचा बनाया है उसमें गरीबी, द्रिद्वता, न्यूनता 
किसी की जगद्द नहीं रकखी हे | पृथ्वी पर गरीब आदमी न 
होना चाहिये। पृथ्वी पर ऐसो विपुल सामतन्नी भरी हुई हे, 
जिसे हमने शायद हो स्पशे किया होगा । शोक की बात है कि 
समृद्धि के भणरडार में रहते हुण भी हम द्रिद्र रहते है। इस का 
कारण यह हे कि हम अपने विचारों को क्ुद्र ओर संकीयों 
किये हुए रहते है । 

अब हमे इस बात का पता चलता जा रहा है कि विचार 
वस्तुएँ हे--ये हमारे चरित्र को संगठित करते हैं। यदि दृम' 
भयपूर्ण ओर द्रिद्रता के विचारों में रमण करते रहँ--यदि 
हम द्रिद्रता से डरते रहे--यदि झावश्यकता के भय से 
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कृपिते रहे-तो ये ही|द्रिदरता और भव के विचार इमारे 
(जीवेन-प्रदेश में जड़ । मा लेंगे ओर उसके प्रभाव से हम एक 
के छुप्यक बच बन जांवंगे कि दरिद्रता ओर लाचारी अधिका- 
घिक परिणाम मे हमारी ओर आकर्षित होकर आती रहेगी। 
दयानिधि परमात्मा की इच्छा कदापि नहीं है कि हमें 
अपने उद्र-निर्वाह के लिये भी कठिन समस्‍या का सामना 
करना पड़े । हमारा अप्तूत्य समय केवल इसी भूगड़े मे ढगा 
रहे, जीवनसुधार का हमे समय ही न मिले । जीवन हमे इस 
वास्ते दिया है कि हम उसकी पूर्णाता, खाद्य का विकाश करें। 
हमारी सब से बड़ी अभिलाषा यह दोनी चाहियेकि दम अपने 
मनुष्यत्व का विकाश कर--हम अपने जीवन को सुन्दर झोर 
ऐश्वयंशाली बनावे । केवल जड़ द्रव्य ही में अपना साय 
जीवन खोने के बजाय मानवी शुणां को सज्भठित करने में हम 
अपने समय का अधिक उपयोग कर । 
निश्चय कर लो कि द्रिद्रता के विचार से हम अपने मुंद 
को मोड़ लेंगे । हम केवल हृठाग्रह से सम्तद्धि दी दी आशा 
रक्खगे--हम केवल्न पूर्णाता ही के दिचार को अपने पास 
फटकने दगे--ऐश्वयंशाली आदशे ही को अपनी आत्मा में 
जगह दंगे, जो कि हमारी स्वामाविद् प्रकृति के अनुकूल है | 
निश्चय कर लो कि हमे सुख समृद्धि प्राप्त करने मे ज़हर सफ- 
लता होगी। इस तरह का निश्चय, आशा ओर अमिलाष! तुम्हे 
वह पदार्थ प्राप्त करायेगी, जिसकी तुम्हे बड़ी लालखा हहे। 
हार्दिक अभिलाषा में उत्पादक शक्ति भरी हुई है । 
सच बात यह हे कि हम अपने ही संसार मे रहते हैं | हम 
अपने ही विचारों के फल हैं। हर एक मनुष्य अपने विचारा- 
लुसार अपने संखाए के बनाता रहता है। वह अपने आखपास 
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के वायुमएडल के या तो समृद्धि, ऐेश्वय ओर पूर्णता से 
सुवासित श्खता हे तथा दरिद्रता, कमी ओर अभाष के 
विचारों से उसे गंदा ओर निराद्रपूर्या कर देता है । 
ईश्वर के पुत्र--मानवगण इसलिये नहीं बनाये गये कि वे 
इधर उधर व्यर्थ ही मारे मारे फिर--पर वे इस वास्ते बनाये 
गये हैं कि आकांजा कर-ऊपर की ओर देख न कि नीचे की 
ओर | वे इस वास्ते नहीं बनाये गये है कि द्रिद्रता-गरीबी-ही 
मे सड्ठा कर, पर वे इस वास्ते बनाए गए हैं कि महान ओर 
श्रेष्ठ पदाथों के प्राप्त कर। शांति अधिराज परमात्मा के, 
पुत्री के भीतर पूर्ण श्रेष्ठ ता, पूर्ण खोंदर्य, पूर्ण महत्तता ओर 
पूर्या ऐश्वय मोजूद है। पर दरिद्रता के भाव ने - विचारों की 
संकोर्णाता ने हमे संकीर्ण बना रखा हे। यदि हम जीवन के 
आदर्श को ऊँचा बनाये रख-पदि हम अपने ऐश्वय्ये के लिये 
बरांबर दावा करते हें--प्रचुर प्रकृत-धघन की जिज्ञाखा करते 
रहें-तो अवश्य ही हमारा जीवन परिपूर्ण ओर ऐश्वय्येशाली हो 
जायणा । द्यासागर परमात्मा की यद्द इच्छा नहों है कि हम 
गरीब रहे, पर हमारे भावों की संकीणंता के कारण--हमारे 
जन्मसिद्ध आदश में नीचता आ जाने के कारण-हमारी ऐसी 
शोचनीय दशा हुई है। मनुष्य की रचना और परिस्थिति छा 
विचार करने से इस बात के सेकड़ो प्रमाण मिलते हैं. कि वह 
अनन्त रूप से उन महान्‌ ओर दिव्य पदार्थों के उपभोग के 
लिये बनाया गया है, जिन्हें में समझता हैँ आजकल का कोई 
विरला ही भाग्यशील प्राप्त करता होगा ओर उनसे आनन्द 
उठाता होगा। 
क्यों न हम महान ओर उत्तम चीज़ों की आशा करे, जब 
कि हममे इेश्वरीय गुण रखे गये हैं--जब कि दम ईश्वर के पुत्र 
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कहे जाते है| जो कुछ ईश्वर का है-विश्व में जो कुछ सौन्द्य्य 
पव॑ सुख समृद्धि है--हम अवश्य ही उसके हकदार हैं। अपने 
मन के भाव को पूर्णतया अच्छे पदार्थों के अभिप्तुत्न कर लेना- 
उन्हे मन, वचन काया से न्योता देकर बुज्ञोते रहना यही 
उनको प्राप्ति का राजमार्ग है । 

अवश्य ही वहाँ कुछ गल्ती--भूल होनी चाहिये 
जहाँ शाजांशों के राना परधात्मा के पुत्र ओर पुत्रियाँ 
विश्व की पहान--और दिव्य पदार्थों का उससे उत्तराधि- 
कार पाने पर भी-अवरणनीय समृद्धि के सप्ठुद्र के किनारे 
रहने पर मी-घर के द्वारों पर ऐश्वय्ये के बहते रहने पर 
भी-वे भूखों मरते हें-झपनी पेट की ज्वाला को नहीं 
बुझा सकते । 


क्या हमारे जीवन की अवस्थाएँ, वया दमारी आ्िक दशा, 
क्या हपारे सित्न तथा शत्रु, क्या हमारी ऐेक्य दशा तथा विरोध 
सब-ही हमारे विचारों के फल हैं। यदि हमारा मानखिक भाव 
द्रिद्रता के विचारों में मिल जायगा-यदि हमे अभाव सूझकता 
रहेगा तो हमारी परिस्थिति भी इन्हीं के अनुकूल बन जायगी। 
इसके विपरीत यदि हमारे विचार खुले, उदार ओर विशाल 
होगे--उनमें सुखसमद्धि के विचार गूंजते रहेगे ओर अमभिल- 
षित सुस्थिति को प्राप्त करने के लिये मन, वचन, काया से हम 
प्रयत्न करते रहेगे तो हमारी परिस्थिति भी हमारे मनोवांडित 
पदार्थों के अनुकूल बन जायगी । जो कुछ हम अपने जीवन में 
प्राप्त करते है, वह हमारे विचार-द्वारों में होकर आता है ओर 
उसीके समान उसका रुप, रंग ओर गुण भी द्वोता हे। 
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यदि हम देख कि कोई मनुष्य किसी अखाध्य तथा लम्बी 
बीमारी ओर अ्रपरिहाय्य दुर्देव के न होने पर भो वर्षों से 
गरीबी से सताया जा रहा है, तो हम समभ लेगे कि उसके 
मानसिक भावों में कोई भूल अथवा विकार प्रवेश कर गया हे, 
जो उसे सफल होने नहीं देता । 


यदि हम अपनी अवस्था से असंतुष्ट हैं, यदि हमको ऐसा 
मालूम होता है कि हमारा जीवन कठोर हे--हम भाग्यहीन हैं- 
यदि हम अपने भाग्य को दोष देते रहते है, तो इस बात को 
सखमभ लीजिये कि यह सब हमारे विचारों का ओर बहुत छोटे 
आदश का प्रकृत परिणाम हे ओर इसमें हमारे सिवा ओर 


कोई दोषी नहीं है । 


टीक विचार ही धमारे जीवन को ठीक करता हे, शुद्ध 
विचार ही हमारे जीवन को शुद्ध करता है ओर सम्रद्धि युक्त 
तथा उदार विचार द्वी उत्साहपूर्णो प्रयल्ल का सहयोग पाकर 
इच्छित फल की भ्राप्ति कराता है। यदि दम पूर्णतया सकल 
श्रेष्ठता के दाता, अनन्त खजाने के मूल परतथा उस शक्ति पर 
जो हमे खाने को देतो हे--हमारी आकांच्षाओं को पूरी करती 
है, जो दम अपनी दशा सुधारने के लिये प्रेरणा किया करती 
हे--विश्वास कर तब हमें यह ज्ञान ही न पड़ेगा कि कमतरता 
क्या चीज़ हे । 

मनुष्य जाति में यही एक बड़ा रोग हे कि उसका दैवी 
खजाने पर यथेष्ट विश्वास नहीं । हमे चाहिये कि हम उस्र देवी 
खजाने के साथ वही सम्बन्ध रवख जैसे बच्चा अपने पिता के 
साथ रखता है। बच्चा रोटी खाते समय यह नहीं कद्दता “में 
इस डर के मारे कि फिर मुझे खाने को न मिलेगा, यद्द रोटी 
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नहीं खाता ।” पर वह इस विश्वास ओर भरोसे पर छि, 'मुझे 
खाने की कमी नहों हैं? सब कुछ खा लेता है । 

हमे अपने संभाव्य पर आधा भी विश्वास नहीं रहता । 
यही कारण है कि जो कुछ दर्मे प्राप्त द्वाता है वह बहुत ही चुद 
परिमाण में होता है। हम उस ऐेश्बय्ये पर अपना दावा नहीं 
करते जिस पर हमारा अधिकार हे । यही कारण हे कि अपूर्ता, 
संकीर्णंता अथच कृशता हमारे जीवन को प्राप्त द्ोती है। दम 
डद्ारतापूवंक किसी वस्तु की माँग नहीं करते । हम छुद्ध 
वस्तुएँ पाकर द्वी संतुष्ट हो जाते हैं। ईश्वर की इच्छा है कि 
हम सुलसम्दद्धियुक्त जीवन व्यतोत कर--जो वस्तु दमारे लिये 
है वद्द विपुलता से हमारे पास रदे। कोई मलुध्य दुखी 
ओर द्रिद्री न रहे। आवश्यक वस्तुओं का अभाव मनाव- 
स्वभाव के अनु कूल नहीं हे । 


विचारों की एकता और सफलता 


टढ़तापू्वंक विचार कर लो कि तुम्हारी उस वस्तु के साथ 
एकता है, जिसकी तुम्हे ज़रूरत है । तुम अपने मन, वचन ओर 
काया को उस वस्तु की ओर लगा दो । उसकी पाति में तिल 
मात्र भी सन्देह मत रवखो। तुम्हे उसके प्राप्त करने में ज़रूर 
सफलता अवश्य होगी-तुम उसे श्रवश्य आकर्षित कर सकोगे। 

द्रिद्रता-गरीबी-हमारा मानसिक रोग है। यदि तुम 
इससे पीड़ित दो-यदि तुम इस रोग के शिकार हो तो अपने 
मानसिक भाव को बदल दो ओर ठुःख, दरिद्रता ओर 
लाचारी के विचार मन में लाने के बजाय सुस्त, सम्तुद्धि ऐेश्वये 
स्वाधीनता ओर आनन्द के विचारों से अपने मानसिक क्षेत्र को 
सुशोभित करो। फिर यह देख कर तुम्हारे अश्व्य का पार न 
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हो रही है । 

हमें विजय - सफलता--पूर्णवया मन की वैज्ञानिक क्रिया 
से प्राप्त होता है। जो मन्नष्य समुृड्धिशाली--सोभाग्यशाल्री 
होता है उसका पूर्णतया यह विश्वाल रहता है कि में समृद्धि- 
शाली एवं सोभाग्यशालरी हो रहा हूँ। उसे अपनी पेखा कमाने 
की योग्यता पर विश्वास रहता है। वह अपने व्यवसाय को 
सन्देहान्वित ओर शंक्ाशील मन से शुरू नहीं करता । वह 
अपने समय को दरिद्रता की-गरीबी की-बाते तथा विचार में 
नहीं गँवाता। बह द्रिद्रता से लड़खड़ाता हुआ नहीं चलता 
ओर न वह गरीब सी पोशाक द्वी पदनता है। वह अपने सुख 
को उस वस्तु की ओर फेरता है जिसके लिये चद्द कोशिश 
कर रहा है, तथा जिसझी प्राप्ति में उसका पूरा विश्वास और 
इढ़ निश्चय है । 

देश में ऐसे हज़ारों गरीब लोग हैं जो ग्रपनी गरीबी से 
अछे संतुष्ट हो गये है ओर जिन्हनि उसके विकराल पंजों से 
निकलने का प्रथल ही छोड़ दिया है। अब याहे वे कठिन 
परिश्रम करे, पर उन्होंने अपनी आशा खो दी है--खाधीनता 
प्राप्त करने की प्रत्याशा नष्ट कर दी है । 

बहुत से मनुष्य ऐसे होते ई जो गरीबी के डर से--कम- 
तरता की संभावना से--अपने आपको गरीब बना लेते हैं। 

देखा जाता है कि बहुत से बच्चों का मन गरोबी के विचार 
से भर दिया ज्ञाता हे--सुबह से शामतक वे गरीबो दी 
गरीबी के विचारों को सुनते रहते हैं। उनकी दृष्टि जिधर 
पड़ती है उधर द्वी द्रिद्रता के चित्र उनकी नज़र पड़ते हैं । 
वे दर मनुष्य के मुंह से ऐसे ही आत्म-घातक विचारों को 
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सुनते हैं। मतलब यह है कि उनमें चहुँ ओर से द्रिद्रता ही 
द्रिद्रता की प्रेरणा हुआ करती है ? 

इस बात में क्या आश्चर्य है कि जो बच्चे इस तरह के वायु- 
मण्डल में बड़े होते है वे अपने मा बाप की देन्य-अ्रस्त स्थिति 
को फिर ताज्ञी कर देते हैं अर्थात्‌ वे जले पर फिर नमक 
छिड़क देते है । 

क्या आपने कभी इस बात का विचार किया है कि ग़रीबो 
से जो आप भय खाते हैं, सफलता में जो आपकी खिन्नता है 
ओर हुर्दिन से जो आपका कलेजा काँपता है, ये बाते आपको 
केवल दुखी ही नहीं करती है, परन्तु आपको अपनी आर्थिक 
दशा खुधारने के योग्य भी नहीं रखतोीं ? इस तरह आप उस 
दुश्खह भार को और भो भारो कर रहे हैं जो पहले ही आपसे 
नहीं उठता था | 

कोई परवाह नहीं कि आपके आसपास का दृश्य भयद्ूर 
हो, कोई परवाह नहीं कि आपकी परिस्थिति कठोर दो, पर 
उस पदार्थ से आप अपने मन को हटा लीजिये जो आपको 
झद्दितकर मालूम होती हो, उस स्थिति से अपने मुख्त को आप 
फेर लीजिये जो आपको गुलाम बनाती हो ओर आपका हू्वों- 
व्कुष्ट विकाश होने में बाधा देती हो । 


दुःख और दरिद्रता के विचार आत्मघातक हैं 


ढुःख-द्रिद्रता के विचार रख कर कौन से तत्व से श्राप 
समृद्धि को उत्पन्न कर सकते हैं। आप को दशा आप के मान- 
सिक भावों के-आपके आदशे के-अनुकूल रहेगी । क्‍या हमारे 
आदर्श और क्या हमारे मानसिक भाव-ये हमारी आत्मा में 
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पैठ जाते हैं ? यदि ये द्रिद्रता के विचारों से भ्रस्त होगे तो 
हमारी दशा भी वैसी ही होगी | 

मान लीजिये कि एक लड़का है जो चकीज्ञी के लिये प्रथत् 
कर रहा है; पर उसे आशा नहीं है कि इसमें उसे पूरी सफ- 
लता मिलेगी तो ज़रूर वह अपने प्रयत्न में श्रसफल द्वोगा। 
हम वही पाते हैं जिसकी हम आशा करते हैं । यदि हम किखी 
की आशा न कर तो हमे कुछ भी न मिलेगा | नी अपने उद्वम- 
स्थान से ज्यादा ऊँची नहीं उठ सकती। जो मनुष्य गरीब 
होने की पूरी अथवा आधी आशा रखता है वह धनवान्‌ कभी 
नहीं हो सकता | 

भत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह अपने सीभाग्य-सूर्य की 
ओर मुंह करके सीधा खड़ा रहे। विजय ओर सुख पर प्रत्येक 
मानव प्राणी के स्थायी स्वत्व हैं । 


कुछ लोग पैपा कमाना चाहते हैं पर वे अपने मन को 
इतना संकुचित रखते है कि वे उसे विपुलता से नहीं पा 
सकते । 


वह मनुष्य जो समृद्धि की आशा रखता है, हमेशा अपने 
मनोमन्द्रि भे समृद्धि को उत्पन्न करता रहता है ओर उसकी 
आधिक इमारत को बनाया करता है। 

हमे चाहिये कि अब से हम खुल सम्॒द्धि को नई पूर्ति-- 
नया आादश बनाव। क्या हमने बहुत दिनों तक द्रिद्ृता, दुश्ख 
ओर दुर्भाग्य के मालिक शैतान की आराधना नहीं की? झब ह में 
इस विचार पर जम जाना चाहिये कि हमे हर एक चीज़ देने- 
वाला ईश्वर दी है। यदि हम उसके साथ तल्लीन हो जाबं-उ खसे 
'निकटस्थ सम्बन्ध कर लें--तो परमात्मा के अहूद भण्डार से 
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हर चीज़ विपुलता से हमे प्राप्त होगी ओर हमे किसी प्रकार 
की कमी न रहेगी । 

गरीब मनुष्य वह नहीं हे जिसके पाख थोड़ी सी जायदाद 
है वा जिसके पास कुछ जायदाद नहीं; पर गरीब वह है जो 
द्रिद्रता के विचारो से अस्त है; जिसकी सहानुभूति में दरि- 
हुता झलकती है; जिसके विचा"एं में दरिद्रता की भलक दीख 
पड़ती है; जिसके गुण-अरहण की शक्ति में दैन्य का अभाव 
दौखता है; जो आत्म-पतन का अपराध करता है। वह मान- 
सिक द्रिद्रता, श्रथेहीनता ही है जो हमे गरीब बनाती है। 

कितने थोड़े लोग इस बात को जानते हैं कि मन के साइ- 
सिक कार्य में कितनी गज़ब की शक्ति भरी हुई है। दृश्य 
संसार में प्रकट होने के पहले हर चीज्ञ मानसिक संसार में 
प्रकट होती है | यदि हम किसी पदार्थ को अपनी मानसिक 
सष्टि में अच्छी तरह निर्माण कर सकगणे तो दृश्य सृष्टि में भी 
हम उसे अच्छी तरह बना सकगे । 


धनवान होने का असली रहर्प 


कोई भी करोड़पति पहले मानसिक खुष्टि मे समद्धिशाली 
स्थिति को उत्पन्न करता है जिससे सम्ठद्धि उसको ओर प्रबल 
वेग से जा पहुँचती है। बड़े बड़े सम्ुद्धिशाली पुरुष अपने 
हाथ से बहुत कम काम करते है, पर वे विशेषतया अपने 
मन में समृद्धि की इमारत को खड़ी करते हैं। वे काय्येकर 
खपनों को देखते रहते है, वे अपने मानसिक प्रवाह को अनन्त 
शक्ति के महासागर की ओर प्रवाहित करते रहते हैं. ओर 
अपने आदशे-अपनी अभिज्ञाषा के-अजुकूल फलों को उसमे 
से निकालते रहते है । 
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सम्॒द्धि के नियमा को यथोचित रीति से पालन करने से 

जैसा प्रत्यक्ष लाभ द्ोता है, बेसा कंजूसी से एक एक कोड़ी 
जोड़ने से नहीं होता। कंजूली से हमारी आत्मा मलीन, संकीरो[ 
एवं श्रनुदार हो जाती है ओर इससे हमें विशेष लाभ भी नहीं 
होता | हम अपने मनोयोग की ओर जाते हैं। यदि हम अपने 
मन को ठुःख, द्रिद्रता ओर लाचारी की ओर लगावंगे तो 
हमें इन्हीं सी दशा प्राप्त होगी । 

सोभाग्य ओर समस्ृद्धि को प्रायः हम इसी मतबब में लेते 
है कि दर चीज़ जो हमारे लिये लाभदायक् हे हमे मिलती रहे। 
आत्मा को प्रकाशित करनेवाल्ी प्रत्येक वस्तु हमे विपुलता से 
प्रात होती रहे! उन चीज़ों का हमारे पास भगण्डार रहे जो 
श्रेष्ठ अथच अत्युच्च हैं। सोभाग्य-सम॒द्धि-ठउस हर पदार्थ 
का नाम हे जो हमारे व्यक्तित्व-हमारे अनुभव को वेभवशात्री 
बनता रहे | 

सच्चा सोभाग्य--सश्चोी समृद्धि-तो आत्मिक वैभव-- 
आत्मिक पूणंता का--थआन्तरिक ज्ञान ही है । 


काय्ये और आशा 


खूस्‍्द्धि का आरम्भ पदले मन में होता है और जब 
तक मानसिक भाव उसके अनुकूल नहीं हो लेते 
तब तक डसकी प्रत्यक्ष सिद्धि होना असम्भव है। यह बात 
बहुत बुरी है कि काम करना किसो एक पदार्थ के लिये भ्ौर 
आशा रखना किसी दूसरे की । जब उन्हें पद्‌ पद्‌ पर असफ- 
लता दीखती है, तब तुम्हीं बताओ कि विजयद्वार में तुम्हारा 
प्रवेश केसे हो सकेगा ? 
बहुत से लोग जीवन को ठीक मार्ग पर नहीं लगाते । वे 
अपने प्रथल के अधिकांश भाग को निबल ओर शक्तिहीन बन 
देते है; क्योंकि वे अपने मानखिक भाव को अपने प्रयत्न के अलजु- 
कूल नहीं बनाते अर्थात्‌ वे काम तो किसी एक पदार्थ के लिये 
करते हैं शरीर चाहते हैं किसी दूखरे को । हाथ में लिये हुए 
काय्ये के विपरीत मानसिक भाव रखने से, थे उसे काये में 
सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । वे इस कार्य को इस निश्चय 
से हाथ में नहीं लेते कि इसमें हमें ग्रवश्य सफलता ओर 
विज्ञय प्राप्त होगी। यदह्दी कारण है कि उन्हे सफलता ओर विजय 
का आनन्द नहीं मिल्नता; क्योकि सफलता और विजय के लिये 
हढ़ निश्चय हो जाना ही मानों उसके लिये क्षेत्र तैयार करना है । 
धन के लिये आकांच्ी तो रहना ओर यद्द कहते रहना कि 
क्या करे गरीब है, द्रिद्र हैं, अपनी धन कमाने की योग्यता 
डे 
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को कम करना है। ऐसे मलुष्यों के लिये यह कहना अजुचित 
न होगा कि ये जाना चाहते है तो पूर्ध की श्र पर पश्चिम की 
ओोर अपने पैरों को आगे बढ़ा रहे हैं । 

ऐसा कोई पदाथ नहीं है जो मन्नुष्य को डस दशा में खफ- 
लता लाभ करने में सहायता करे, जब वह अपनी तत्सम्ब- 
न्धिनी योग्यता-शक्ति पर सन्देह कर रहा हो ओर यो असफ- 
लता के तत्वों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो । 

वे मनुष्य जो सफलता-विजय--प्राप्त करना चाहते हें 
उब्हे विचार भी इन्हीं बातो का करना चाहिये। उन्‍हें खुख, 
सम्॒द्धि, उन्नति ओर सफलता के ही विचार करना चाहिये। 

जिस ओर तुम अपना मुंह करोगे, उसी दिशा फो तुम 
जाओगे | यदि तुम दरिद्रता--कायरता-की ओर मुँह करोगे 
तो तुम्हारी गति इन्हीं की ओर होगी | इसके विपरीत यदि 
इनकी ओर से अपना मुँह मोड़ लोगे--इन्‍्हें घिक्कारोंगे-इनका 
विचार करना छोड़ दोगे-इनकी बात को मुँह पर न लाओगे 
तो तुम्हारी उन्‍नति होने लगेगी-सम्ृद्धि के आनन्द-प्रद्‌ भवन 
में तुम्हारा प्रवेश होने लगेगा । 

बहुत से मनुष्य विपरीत भावना से--डल्टे इरादे से-- 
कार्य करते है, अर्थात्‌ उन्हे सम्द्धिशाली होना जँचता है, पर 
उनके हृदय में यह विश्वास नहीं होता कि हम ऐसे कैसे हो 
जाबंगे। यही कारण है कि सफलता उनके लिये असम्भव खी 
हो जाती है। सच है, हमारी द्रिद्रता और अथहीनता के भाव 
ही ने--हमारे संशय ओर भय ही ने--हमारे आत्म-विश्चास 
की कमी ने--अनन्त णेश्वय के अविश्वास ही ने- हमें गरीब, 
द्रिद्री ओर लाचार बना रक्खा है। 

तुम गरीब सा आचरण मत करो जब कि तुम अपनी सारी 
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शक्ति को पेसा कमाने में खच कर रहे हो। तुम्हे चाहिये कि तुम 
अपने मन का भाव ऊँचा और समृद्धि युक्त रकखो । यदि तुम 
अपने आस पास के वायुमण्डल को बुरे विचारों से गनन्‍्दा 
रक्खोंगे, तो तुम्दारे मन में भी वैसा ही संस्कार जम जायगा 
ओर कभी तुम अपनी ओर पैला आकर्षित नहीं कर सझोगे । 

अंग्रेजी भें एक कहावत है कि भेड़ा जितनी बार बे ये 
करता है, उतनी ही बार वह अपने झुँद का आस खो देता है। 
यही बात तुम पर भी घट सकती है | हर समय जब कि तुम 
अपने भाग्य को दोष देते रहते हो अर्थात्‌ यह कहते रहते द्वो 
कि में गरीब हूँ, में बह नहीं कर सकता जो दूसरा करता है, 
में कभी धनवान न होऊँगा-मुझ में दूसरो सी बुद्धि नहीं है-- 
मेरी आशा ओर सफलता पर पानी फिर घुका-दैव मेरे विप- 
रोत हे-अपने आप पर विपत्ति का पहाड़ गिराते हो ओर सुख 
शांति को लूटनेवाले शहुझ्ल पर विजय प्राप्त कश्ने के भाग को 
ज्यादा! कठिन बनाते जा रहे हो; फ्योकति जितनी बेर तुम 
उनके विषय में विचार करोगे, उतने ही उनके संस्कार तुम्हारी 
आत्मा में बेठते जांवंगे। 

ये विदार चुम्बक्त हैं, जो अपने सम पदार्थों को आकर्षित 
करते है। यदि तुम्द्दारा मन गरीबी ओर आधिव्याधि ही के 
विचारों में र्मता रहेगा तो तुम्हे अवश्य ही गरीबी और व्याधि 
से तंग होना पड़ेगा | इस बात को संभावना नहीं हो सकती कि 
तुम जिस तरह के विचार रखते हो उनके परिणाम उन विचारों 
के विपरीत हो; क्योकि तुम्हारा मानसिक भाव ही उस इमारत 
का नमूना है, जो तुम्हारे जीवन में बनती है; तुम्हारी कायय- 
निषुणता का आरबस्म पहले तुम्हारे अपने मन ही में होता है। 

यदि तुम हमेशा छुद्र व्यवसाय--तुच्छु व्यापार द्वी का-- 


का नाश्था+टाऋ-- 


बढ 
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दिव्य जीवन घफ्े 


विचार करते रहोगे, उसी के लिये तैयारी करते श्होगे, उसी 
की आशा लगाए रहोगे, ओर हमेशा फोंखा करोगे कि क्या 
कर वक्त बड़ा नाझ्ुक आ गया है, व्यापार मद्या होता जा रहा है 
तो समभ लो कि इसका परिणाम तुम्हारे लिये बड़ा ही आत्म- 
घातक होगा, व्यापार की उचद्नति के सब द्वार तुम्हारे लिए 
बन्द हो जावगे | सफलता--कामयाबी--प्राप्त करने के लिये 
तुम चाहे जितना सिरतोड़ परिश्रम करो, पर यदि तुम्हारा 
विचार असफलता-नाकामयाबी के भय से अस्त हो गया है तो 
समभा लो कि यह विचार तुम्द्ारे परिश्रम को बेकाम कर 
देश--तुम्हारे प्रथक्ूव को गशु बना देगा। छुसे विजय- सफ- 
लता पाना तुम्हारे त्िये असम्भव दो जायगा | 

इस बात का डर रखने से कि कद्दीं हम श्रसफल-- नाकाम- 
याब-न हो जाव-हम तंगी में न आ जावं-हम लाचार न हो 
जावे, हजारों मनुष्य अपनी इष् सिद्धि से अर्थात्‌ डन पदार्थों 
से जिनकी वे चाह करते है बिल्कुल कोरे हाथ रह जाते हैं । 
क्योकि इस तरह के डर से वे अपनी शक्ति को पंशु बना देते 
हैं। फिर उन्हें सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। 


आशावाद और निराशावाद 


हमें चाहिये कि हम दरणक पदार्थ को ऐसे पहलू में देखें 
जो उज्ज्वल, आशाजनक ओर निश्चयात्मक हो । हमें विश्वास 
कर लेना चाहिये कि जो कुछ होगा अच्छा दी होगा। सत्य 
की हमेशा विजय होगी । हमें निश्चय कर लेना चाहिये कि 
सत्य अखत्य पर विजयी होगा। हमें ज्ञान लेना चाहिये कि 
एकता ओर खास्थ्य दी सत्य हे और विरोध और व्याधि असत्य- 


९2७ काय और आदा। 


है--मानवी खम्ाव के प्रतिकूल है। ऐसे द्व्य विचार रखने 
से हम भी आशायादियों की शुभ श्रेणी में आ जावगे क्योंकि 
आशावादियों के ही ऐसे विचार होते है। इन्हीं विचारों से 
संसार में एक प्रकार का अल्लोकिक छुधार हो जाता है। 

आशावाद मानव भाणियां के दिये अम्त है। जैसे सूर्य से 
वनस्पति को लाभ होता है अथवा यो कहिये कि जीवन प्राप्त 
होता है वैसे ही आशांवाद से मनुष्यों में जीवनशक्ति का 
संचार होता हे। यह एक मनोसूर्य का प्रकाश है जो हमारे 
जीवन को बनाता है--सोन्दर्य की अल्लोकिक छुटा से उसे 
विभूषित करता है ओर उलका विकाश करता है। मानखिक 
शक्तियाँ इस प्रकाश से वेसे द्वी फलती फूलती है जैसे सूय्य के 
प्रकाश से वनस्पतियाँ । 

निराशाबाद का परिणाम ठोक इसके उल्टा होतो है । यह 
भयंकर राक्षस है, जो दमारे नाश की ताक में बैठा रहता है-- 
जो दमारी बढ़ती नहीं होने देता । ह 

जो मल्ुष्य हर पदार्थ की अन्धकारमय बाजू को देखता 
हे--जो हमेशा बुराई ओर असफलता ही के वचन मुँह से 
निकालता रहता हे--जो केवल जीवन के अन्धकारमय एवं 
अप्रीतिकर अंश ही को देखता रहता है, उसकी राह दुःख 
झोर दारित्य हमेशा देखते रहते हैं 

किसी पदार्थ मे यह शक्ति नहीं है कि वह उस पदार्थ को खीं जे 
जो कि उसके विपरीत गुणवाला है | हर पदार्थ अपने गुण ही 
को प्रकाश्वित करता है, ओर उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर आक- 
िंत करता है जो कि उसके समान गुण धर्मवाले द्वोते हैं । 
यदि कोई चाहे कि में सुखी ओर सम्रद्धिशाली दोऊँ तो उसे 
चाहिये कि वद खुज सम्रद्धि ही के विचार किया करे--शफ- 
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रात के खयाल से अपने मन को हर! भरा करता रहे--अपनी 
आत्मा को उदार बनाता ज्ञावे। जिसे गरीबी का मय है, उसके 
पीछे गरीबी भी हाथ घोकर पड़ती हे । 

यदि तुम छुख प्राप्त करना चाहते दो, तो दुःख के विचार 
को हटा दो; यदि तुम धन प्राप्त किया चाहते हो तो गरीबी 
के खयात्र को तिलांजलि दे दो। जिन पदाथों से आप भय 
रखते हो, उनसे किसी तरह का अपना सम्बन्ध मत रखो | 
वे तुम्हारी उन्नति के--तुम्हारे विकास के-घोर शत्रु हे। 
उनका सम्मूल नाश कर दो | श्रपने मन से उन्हें निकाल दो। 
उन्हें भूल जाओ । आप अपने मनोमन्द्रि में उन पदार्थों के 
विचारों को जगह दो जिनको आप चाहते हो; जिनकी प्राप्ति 
से आपक्की आत्मा सन्तुष ओर आबन्दित होती हो, फिर यहद्द 


देखकर आपके आश्चय्ये का पार न रहेगा कि वे पदार्थ जिनकी 


आप बाट जोह रहे थे आपकी ओर खिचे हुए आ रहे है । 

हम अपने काय्ये के लिये-उद्देश्य के लिये जैसा अपना मनो- 
भाव बनाते हैं उसका उनके साथ अर्थात्‌ उछल कार्य ओर 
उद्दे श्य के साथ गहरा सम्बन्ध हो जाता है। यदि आप या 
भीखते हुए किसी काम पर जाते हो कि क्या कर मजबूरन 
ऐला छुद्र काम करना. पड़ता है, इसमें वड़ी ही परेशानी है, 
इससे दम केसे तरक्की पा सकेंगे? क्या भगवान ने ऐसा काम 
हमारे सिर रखकर जन्म भर ही के लिये रुखी सूक्षी रोटी 
हमारे पतले बाँची है ? क्‍या हम हमेशा ही कड़ी धूप में काम 
किया करगे ? क्या हमे कभी भी थ्राराम न मिलेगा ? क्या हम 
हमेशा ही गरीबी मे खड़ा करगे ? तो निश्चय समभ लो किदस 


' तरह के थोथे विचार तुम्हे उन्नति से बहुत दूर रबखंगे ? तुम 


ऐसी ही परेशानी की दालत में सड़ा करोगे । 


। 


५७ काय और भादा 


इसके विपरीत यदि आप अपने भविष्य को प्रकाशमान 
देखते रहोगे, यदि आप यह विश्वास कर लोगे कि शीघ्र ही 
इस छुद्र काम से निकलकर हम उन्नति के शिखर पर पहुँचने 
वाले हैं, हम अपने चुद जीवन से निकल कर उस समुन्नत 
जीवन में जा रहे हैं, जहाँ सोन्दर्य, शान्ति ओर आनन्द भरे 
हुए है ओर यदि आपकी अभिल्लाषाएँ निर्दोष हैं ओर आप 
अपनी शलो को अपने उस चरम उद्देश्य पर लगाए हुए हो, 
जिसके लिये आपको यह विश्वास है कि वह अवश्य ही सफल 
होगा ओर यदि आपको यह विश्वास है कि आप में वह 
योग्यता है जिससे आप उसे सफल कर खकते हो तो आपको 
सफलता ज़रूर प्राप्त होगी । 

यदि हम अपने मन का यह निश्चय कर के कि कभी न 
कभी हम असुक काये को अवश्य ही पूरा कर सकगे--हम 
अपने उद्देश पर दृढ़ता से जमे रहेंगे शोर इस बात का पक्का 
भरोसा हो जाय कि कहों भी किसी तरह हम उसे सफलता- 
पूर्वक सिद्ध कर सकेंगे, तो हमारे मन में वह उत्पाद ऋ-शक्ति 
श्रा जायगी जो हमारे मनोवांछित फल को प्राप्त कराने में 
हमारी बड़ी सहायक होगी । 

मैंने ऐसा एक भी मनुष्य नहीं देखा कि जिसको अपनी 
आत्मा में विश्वास होते हुए भमी--हाथ में लिये हुण कार्य को 
पूरा करने की योग्यता पर पूरा भरोसा होने पर भी--अपने 
उदेश की ओर निरन्तर अपनी आँख रखते रहने पर भी-- उसकी 
प्राप्ति के लिये उचित प्रयल करने पर भी-सफलता--विजय 
प्रातन हुई हो। उद्चयाभिलाषा पहले आत्म-प्रेरणा के रूप 
में परिणत होती है ओर फिर सिद्धि के रूप में । 

हमेशा इस बात का यत्न करते रहो कि तुम्दारे विचार 


शिष्य जीवन ८ 


उच्च और मदहत्‌ बने रहे । जो कुछ तुम करना चाहते हो 
उसके लिये कभी संशय मत करो ! 

संशय बड़े घातऋू हैं। ये हमारी उत्पादक-शक्ति को 
नष्ट कर देते ई--हमारी अभिलाषा को पंग ओर शक्ति-हीन 
कर देते हैं। तुम अपने हृदय पर हाथ रख कर अपने आपको 
यह सूचना करते रहो कि जिलकी जरूरत मुझे है वद मुझे 
अवश्य ही मिलेगा, यह मेरा अधिकार हे ओर उसे प्राप्त करने 
में चला हूँ । 


हमेशा अपने मन में ये विचार रक्‍खो श्ि हम सफलता 
के लिये--विजय के लिये - खुखास्थ्य एवं खुल के लिये-ओर 
परोपयोग के लिये बनाये गये हैं ओर हमे इनसे कोई विहीन 
नहीं रत्त सकता। इस तरद्द के शाशामय उद्गारों को बार बार 
दोहराने की अपनी आदत डाल दो। अपनी अन्तिम विज्ञय पर 
निश्चयात्मक विचार प्रकट करने की अपनी बान बनाओ, झोर 
इसके चमत्कारिक फल देखो कि आपका मनोवांछित पदार्थे 
किस तरह आपकी ओर खिचा हुआ चला आ रहा है? पर 
यहाँ एक बात फा स्मरण रखो कि तुम्हारे उद्गारों में--तुम्दारे 
मे--तिलमात्र भी संशय न घुलने पावे । 

शक्तिसागर परमात्मा की यह इच्छा नहीं है कि मनुष्य 
अपनी परिस्थिति के हाथ का कठपुतला बना रहे-अपनी आस 
पास की दशा का गुलाम बना रहे--पर उसकी यह इच्छा है 
कि मनुष्य अपनी परिस्थिति को आप बनावे--अपनो स्थिति 
को आप उत्पन्न करे। 


हमारी भानसिक न हमारी सेविकाएं हैं। ज्ञो 
कुछ हम उनसे चाह्दते हैं, वे हमे घद्दी देती हैं। यदि हम उन 


४९ काय और कात्ा 


पर विश्वास रबखे, उन पर अचलंबित रहे, तो वे श्रपनी उमदा 
से उमदा चीजे हमे दगी। 

जिन लोगों की प्रकृतियाँ निषेघात्मक रहती ह वे इस बात 
की राह देखा करते हैं कि देखे क्या होता है ? ऊँट क्रिस कर- 
चट बैठता है। उनमे यह शक्ति नहीं रहती है कि वे दर पदार्थ 
को अपने अलुकूल बना ले । 

वह निश्चयात्मऋ प्रकृति ही है कि जिससे दुनिया के बड़े 
बड़े काम हुए है| इससे मनुष्य अपना मन-याहा काम कर 
खकता है | 

प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से मनुष्य बाहरी 
अभाव से अपनी निश्चयात्मक प्रकृति निषेधार्थंक प्रकृति में 
बदल देते है | वे श्पने आत्म-विश्वास को खो देते है । उनका 
सखशक्ति से विश्वाख उठता जांता है प्धोकि वे छोगों के निराशा- 
जनक वचनों से प्रभावित हो जाते हैं, लोगों से थे हमेशा 
अपूर्णाता के विचार झुना करते हैं। लोग उन्हे कहा करते हैं 
कि तुम्हे अपने व्यवसाय का ज्ञान नहीं | तुम उस व्यवलाय 
के योग्य नहीं हो जिसे अभी तुम कर रहे हो | इससे उनकी 
प्राथमिक शक्ति मारी जातो है झोर फिर ये किसी काय को 
पहले जैसे उत्साह से नहीं करते | वे श्रपनी निर्णय करने की 
शक्ति को खो देते है, किसी महत्वपूर्ण काय्य का निर्णय करने 
से डरते हैं। उनका मन ठिकाने नहीं रहता । इस तरह वे नेता 
होने के बदले अन्नुयायो हो जाते है । 


आत्मा की अलोफिक शाक्ति 


हमारी आत्मा में एक बड़ी झलोकिक शक्ति भरी हुई हे, 
जिखका विवेचन दम नहीं कर सकते, पर जिसका अनुभव हमें 
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होता है| वह हमारी आज्ञाओं को मानती है, हमारे निश्चय को 
परिपुष्ठ करती है । 

मान लीजिये कि यदि हम यह विचार कर--यह मान 
बेठ कि हम नाचीज़ हैं--तुच्छ हें--छुद् हे--होन कीड़े हैं, 
“हम दूसरों के समान नहों हैं” तो हमारी श्यत्मा के रजिष्टर 
में ये खब बाते लिख ली जायेगी ओर उसका परिणाम यह 
होगा कि हम सचझुच वैसे ही बन जावेंगे। यदि हम तंगी के- 
कमज़ोरी फके--अयोग्यता के--अकमेर्यता के विद्यारों ही को 
प्रकट करते रहेगे तो इनका प्रति:बेम्ब हमारी आत्मा में 
पड़ेगा, जो बड़ा ही अशुभ है। 

इसके विपरीत यदि हम निश्चयपूर्वक यह माने कि विश्व 
की तमाम अच्छी चीज़ों के हम अ्रधिकारी हैं---उन पर हमारा 
स्वाभाविक हक है श्लेर यदि हमें अपने ऐश्वर्थ पर दृढ़ विश्वास 
हे, हम दढ़ता से इस बात की श्रद्धा रखते हैं कि हम अपने 
जीवनोदेश को भल्नीमाँति पूर्य कर रहे हैं--यदि हमारा 
यह निश्चय हे कि शक्ति मेरो है, स्वास्थ्य मेरा है, आधि व्याधि, 
निबलता ओर विरोध से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं हे तो मानो 
हम अपने मन में ऐसी उत्पादक ओर निश्चयात्मक शक्ति 
को उत्पन्न कर रहे है ज्ञो हमारी सब अभिलाषा शो को-- 
सकल मनोरथों को-ऊँचे जीवनोहेश को--हरा भरा कर 
सफल करेंगी; हमारो पतित दशा से उद्धार करेगी । 

विचार दो तरह के होते है । एक थे जो हमारे शरीर को- 
हमारे मन को--हमारी आत्मा को--परिपुष्ठ ओर पूर्ण करते 
हैं-- उनमे द्व्यता लाते हैं >-झाननन्‍द्‌, उत्साह ओ्रोर तेज की उनमें 
वर्षा करते हैं। और दूसरे वे जो हमारे शरीर को, हमारी 
आत्मा को गिराते हैं--उन्हें निबंल और होन करते हैं--ठुःख, 
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द्रिद्रता, आधि व्याधि के दुर्भाव से उन्हें गन्दा करते हैं। 
जहाँ पहले तरह के विचार हमारे रक्तक हैं वहाँ दूसरे प्रकार 
के विचार हमारे भक्षक है | 

हमारी विचार-शक्तियों में कितवा बल है-कितना उष्वाग्रह 
है, इस बात से हम अपनी कार्य-लंपादिका शक्ति का परिमाण 
जान सकते हैं। बहुत से मनुष्यों की विचार-शक्ति इतनी कम- 
ज़्ोर-इतनी निबल--होतो है कि वे श्पने मन को आवश्यक 
कार्य-कर बल से सुसज्ञठित नहीं कर सकते ! इससे वे संसार 
में अधिक कार्य नहीं कर सकते । 

हम किसी मनुष्य से मिलते ही यह बात कह दगेछि 
डसकी विचार-शक्ति प्रबल है कि निर्बल क्योंकि उसके झुँह से 
निकलनेवाले शब्दी से इस बात का पता चल जायगा। 

बहुत से मनुष्यों की विचार-शक्ति ऐसी प्रबन्न होती हे 
कि दुसरो पर वे अपना प्रभाव तत्काल जमा लेते हैं। उनके 
दशनों से लोगों में नवीन जीवन का संचार होने त्गता है। 
दुनियाँ आपोशाप ऐसे मनुष्यों के श्िये रास्ता कर देतो है । 
संसार मे वे शक्ति का प्रकाश करते है | संसार का वे संचालन 
करते हैं । उनके शब्दों से संसार के बड़े बड़े काय्य हो जाते 
हैं । क्योकि लोगों में पक खाभाविक गुण रहता है कि वे उच्च 
आत्मा की आज्ञा पालन करने में अपना शहोभाग्य मानते हैं । 

जब हम क्िसो सच्चे महात्मा से-द्व्य पुरुष से-मिलते 
हैं, चाहे उसकी ओर हमारी पहले जान पहचान न रही हो तो 
भी उसके दर्शन मात्र से हमे ऐसा मालूम होने लगता है मानो 
यह दमारे शरीर में एक प्रकार की अलोकिक भावना का-- 
द्व्य जीवन का संचार कर रहा है । उस समय हमारे हृदय 
पर एक अद्भुत प्रभाव पड़ने लगता है। उनके विषय में हमें 


दिव्य जीवन ण्र्‌ 


यह तत्काल मालूम होने लगता है कि इनमें नेता होने की शक्ति 
भोजूद है | इनमे चह शक्ति विद्यमान है जो खूष्टि का संचालम 
कर सकतोी हे । ऐसे पुरुष के लिये हमें विश्वास होने लगता है 
कि इसकी काय्येसफलता में कोई भी बाधा उपस्थित नहीं कर 
सकता । इसके विपरीत जब हम फ़िसी संकीर् हृदय वाजे 
मनुष्य से मिलते हैं तो उसके हृदय का हम पर निबंस शरीर 
निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है। उसको देखते ही हमें मालूम 
होने लगता है कि इसका अधःपतन हो चुका -यह अपने पथ 
पर प्रकाश नहीं डाल खकता | यदि तुम चाहते हो कि लोगों 
को हमारी शक्ति का परिचय मिल्ले तो तुम अपनी शक्तियां का 
विकास करो। 

सब विद्याओ में यह शिरोमणि विद्या है किहम अपने 
जीवन को स्थायी सफलता आर विजय से विभूषित करें और 
यह काय्ये कठिन नहीं है, यदि हमारा जीवन ठीक तरह 
संस्कृत किया जाय ; 

यदि कोई प्रेजुपद उक्त विद्या का ज्ञान भाप्त किए बिना हो 
रंखार में प्रवेश करता है, तो खमझ लो उसका नाश--डसकी 
असफलता--बहुत दूर नहीं है| उसके संशय, उसके मय, 
उसकी आत्म-विश्वास की न्यूनता-उसकी डरपोक और निषे- 
चात्मक प्रकति उसके मत को निरेधात्मक बनाकर उसकी 
निश्चयात्मक उत्पादक ओर स्वाभाविक शक्ति को संपूर्णंतया 
नष्ट कर दंगे ओर उसे बहुत ही बुरी स्थिति में ला पटकरे । 

सारे संसार के दशन शात्र ओर भाषाएँ जानने से विद्यार्थी 
को यद्द जानना विशेष लाभदायक है कि भें अपने मन को 
निश्चयात्मक रखकर किस तरह अपनो सर्वोच्च उत्पारऋ शक्ति 
की उञ्नति करू। 
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प्रायः हम देखते है कि बहुत से कॉलेजों में उपाधिधारी 
ग्रेज़ुणट इस कारण असफल हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी 
मानसिक प्रकृति को निषेधात्मक बना रकखी है। हम समभते 
हैं कि असंस्क्ृत ओर अविकसिक मानसिक शक्ति के रहते हुए 
वर्षो तक शक्तियों को संस्कृत करना ओर अपनी कमज़ोर 
ओर लूली प्रकति को वेशानिक रीति से सुसज्ञठित करना कहीं 
अधिक श्रेयस्कर है; क्योंकि ऐसा करने से हम कॉलेज के पठन- 
पाठन में भी बुत ज्यादा सफलता प्राप्रकर रूकते है और 
झपने भावी संसार को खफलता प्राप्त कर सकते हैं और 
अपने भावी संसार को सफलतामय ओर सुज्षमय बना सकते हैं। 


निश्चयात्मक विचारों का प्रमाव 





निश्चयात्मक विचार से निर्माण-शक्ति का विकास दोता है, 
जो कि अन्य सब मानलिक शक्तियां से विशेष महत्वपूर्ण हे | 
यदि आपका मन निषेधात्मकप्र कृति की ओर कुक रहा है-- 
यदि आपमे किसी काय्ये के आरम्भ करने की शक्ति का 
अभाव है ओर आप चाहते हो कवि हममें निर्माण--निर्मित 
शक्ति का विकास हो तो इसका अच्छा उपाय यही है कि आप 
अपने मन को उपरोक्त दुष्प्रकति से हटा कर हर वस्तु की ओर 
निश्चयात्मक दृष्टि से देखिए--अपने मन को उत्पादक शक्ति 
की ओर फुकाइए । यह बात उस दशा में भी हो खकती है, जब 
आप बाह्य काप से निवृस हो कर आराम कर रहे हैं। निषे- 
घात्मर विचार हमेशा कमजोरी को पेदा करने वाले हैं । 
सचमुच यह बहुत अ्रच्छी बात है कि हम अपने मन को कुछ 
समय तक वाह्य प्रपंचों से निव्रत रक्खा कर--समय समय 
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पर उसे आराम लेने द। निषेधात्मक मन ओर निवृत्त मन में 
बडा फरक है। जहाँ निषेधाव्मक मन दोषपूर्ण हे, वहाँ निम्नत्त 
मन निद्ष हे । 

हम झपने मनोक्षेत्र में कैसे बीज बोते है, वेसे ही वृच्त 
उगते हैं । यदि हम उसमें दुश्ख, द्रिद्रत, दोह, बेर, विरोध 
के बीज बोयंगे तो फल भी इन्हीं सा निकलेगा | ओर यदि हम 
उसमें खुल, संतोष, समृद्धि, ऐेक्य, प्रेम, दया ओर सहालुभूति के 
विचार बोयंगे तो फल भी इन्हीं से मीठे ओर सुमघुर निकलेगे। 

विचार कर लो-मव वचन काया से इस बात को मान लो- 
कि अब भी हम वबेसे ही मलजुष्य हैं जैसे कि हम होना चाहते हैं; 
जैसा कि हमारा श्ादश है। हम कमजोर नहीं, निर्बेल् नहीं, दरिषद्र 
नहीं, पर शक्तियुक्त सम्ृद्धियुक्त और महान आत्मा हैं । ऐसा 
करने से थोड़े ही दिनो में शापकोी मालूम होगा कि आपके 
आादशों की सिद्धि बड़ी शीघ्रता के साथ आपकी आत्मा में हो 
रही हे-उन आदशों से आपका चरित्र परिपुष्ट हो रहा है। 

हमें आवश्यकता है उन गुर्णों को जो हमें ऊँचा चढ़ाव ओर 
हमे आवश्यकता है उन गुणों की जो हमारो आत्मा में द्व्यता 
लाव। हमें आवश्यकता है उन शुर्णो की जो विकास पर 
द्व्य प्रकाश डाले। हमें श्रावश्यकता है उन शुणों की जो 
हमारी निर्माण-शक्ति को तेज कर ओर हमारी शाकर्शण्यता 
शोर दुःख दारिव्यका नाश करें। 

जिस समय भूमि की, वायुमणडल की, सथ के प्रकाश की, 
ओर वर्षा की रासायनिक शक्ति पोधों और पेड़ों पर अपना 
रासायनिक प्रभाव डालना छोड़ देती है, तभी से उनके नाश 
का सूजपात होता है। उनमें वे नाशकारी कीटाणु घुसने लगते हैं 
जो उनके नाश के कारण होते हैं। इसी तरह मलु॒ण्य में जब 
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उत्पादक शक्ति का--उस शक्ति का जो उसके आत्मा मन और 
शरोर को सुसज्ञठित करती हे-आविर्भाव होना बन्द हो 
जाता है, तब उसकी दशा भी ठीक इन्हों पोधों जैसी होने 
लगती है--नाशक तत्व उसको खाने लगते हैं। 

जब मनुष्य अपने मन के भाव को सुनिश्चित कर लेता 
है, तब उसमे दूसरे लोगों की बुरी विचार-प्रेरणा से बचने 
की शक्ति आ जाती है। जेसे तुम किसी ऐसी स्थिति में रखे 
गये जहाँ तुम्हे बुरे विचार छुनने को मिलते हैं--चहूँ ओर से 
बुरे दी बुरे दृश्य तुम्हारी नजर में पड रहे हैं, ऐसी दशा में 
यदि तुमने अपने मन को उस शक्ति से सम्पन्न कर रखा हो 
जो तुम्हे इनके कुप्रभावों से बचाती रहे, तो तुम इनके विधा- 
तक पंजों से रच्चा पा सकते हो। 

इसके विपरीत यदि हम अपने मनोभावष को बुराई के अलु- 
कूल बनावे; यदि हम उसे बुराई का आहक बनावें, यदि हम 
अपने मन से उसको प्रोत्साहन दे; उसका आदर करे, तो यह 
हम पर अपना जबरदरुत प्रसांव जमाना शुरू कर देगा | 

यदि हम अपने मन को अपने उद्देश्य की ओर कुकाए 
रकखे--य दि हम अपने जीवन-प्रवाह को और श्पनो आत्मिक 
शक्तियों के खोत को अपने चरमोददेश की ओर बहांव--तो हमें 
वह अलोकिक साधन प्राप्त होगा, जिससे हम अपने इएट की 
सिद्धि कर सकगे। 

विरोध को उत्पन्न करनेबाला विचार हमारे परिश्रम को 
पंगु कर देता है। यदि हम काय्ये-खम्पादन शक्ति को उत्पन्न 
करना चाहते हैं, तो हमें तल्लीनता, एकता, मानसिक-शान्ति 
ओर विचार-स्थातंत््य को उत्पन्न कश्ना चाहिये। इसी बात को 
हम दूसरे शब्दों में यो कद सकते हैं कि हमारा विचार-प्रवाद्द 
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जीवन नाशक होने के बजाय जीवनप्रद होना चाहिये। वह 
मानसिक प्रवाह जो चैय्ये से भरा हुआ है, भ्रात्म-विश्वास से 
पूर्ण है, मानों विद्यत्‌ शक्तियुक्त मानसिक बल है ज्ञो सफलता 
ओर विजय को हमारी ओर आकर्षित करता है। 

बहुत से मनुष्य जो असफला ओर पराजय के पंजे में 
फँसे हुए है, वे आसानी से उससे अपने आपको मुक्त कर 
सकते हैं, यदि वे अपने मन से इस तरह के विचारों को हटा 
ले। अपने मन को भय, चिन्ता, दारित्य आधिव्याधि से साफ 
करना ओर उसे प्रबल, आशाजनक ओर उन्नति विचार्से 
से भरनां--यह भी एक उत्कृष्ट विद्या है। 

हमारे मानसिक भावों का--हमारी आशाशं का--हमारी 
कीोसि का, हमारी सफलता से, घनिष्ठ खम्बन्ध है | दुसरे लोग 
हमें केसे मिनते हैं, इस बात से भी हमारी सफलता का सम्य- 
न्ध है ! यदि दूसरे मनुष्य दमारा विश्वास न करते ही--यदि 
वे हमें निबंत ओर भीर मानते हो-तो समझ लेनां चाहिये 
कि हमारा मानसिक प्रकाश मन्द है--हमारी मानसिक 
शक्ति कमज़ोर ओर निरबंल है ओर हम महत्व के पद पर न 
पहुँच सकगे । 

जो मलुध्य विजयी जीवन व्यतीत करता है--संसार में 
विजयी होकर घूमता दै--उस्तमे ओर उस मजुष्य में जो दास 
होकर-परतन्त्र होकर-संखार में रहता है, बडा फर्क है | 

अमेरिका के भूतपूर्व पेलिडेन्ट धियेडर रुजबेल्ट जैसे महा- 
उभावों की, जो चहूँ ओर अपनी शक्ति का प्रकाश फैलाते हैं, 
आप उन लोगों से तुलना करंगे जो डरपोक हैं, निर्बत्र हैं, 
दाखत्व भाव रखने वाले हैं, जिनका प्रभाव दुनिया पर बहुत 
कम पडता है, तो आपको दोनों का फर्क मालूम हो जायगा। 


५९७ कार्य और भाशा 


संसार उस मजुष्य का--उस वीर का--लम्मान करता है--- 
आदर करता हे--पूजा करता है जो दास नहीं पर विजयी 
होकर निकलता है; जो दुनिया को इस बात का विश्वास करा 
देता है कि विजय अवश्यम्मावी है। 

अपनी शक्ति पर विश्वास लाना ही संसार में उसका 
प्रकाश करना है | यदि तुम्हारे मानसिक भाव में शक्ति की 
स्फूर्ति नहीं द्वोती है तो दुनियाँ तुम्हे शक्तिशाली के पद्‌ से 
सम्मानित नहीं करती है। 

कुछ लोगों को इस बात का आश्रय होता है कि समाज में 
वे इतने तुच्छ क्यों गिने जा रहे हैं; क्यों उनका महत्व नहीं 
बढ़ता ? इसका कारण यही हे कि वे अपने श्रापको विजयी 
नही मानते, न विजयी सा आच रण ही करते हैं। 

वे अपने मन में विजय के उत्साही विचारों का प्रवाद्द नहीं 
बहाते । वे हमेशा निबेलता ही के भाव को उत्पन्न करतें हैं। 
वहाँ तक कोई मनुष्य प्रभावशाली नहीं हो सकता जहाँ तक 
कि शक्ति के रहस्य का वह ज्ञान प्राप्त न ऋर ले। निश्चयात्मकऋ 
प्रकृतियुक्त मजुष्य द्वी प्रभावशाली हो सकते हें । चीरों ने पहले 
मानसिक विजय प्राप्त की हे ओर फिर सांसारिक | 

हमे चाहिये कि हम अपने बच्चों के मन को विजय के 
विचारों से भर द्‌। उन्हें समझा द्‌ कि तुम्हारा जीवन ही 
विजय के लिये हे--ज्ञीवन सफलता प्राप्त करने के लिये है। 
हमे उन्हे समझा देना चाहिये कि विजयी को ही संसार में 
स्थान मिलता है। विजयो ही की धाक से संसार में बड़े बड़े 
परिवतंन दो जाते हैें। इसके विपरीत निबंल को संसार में 
स्थान नहीं मिलता, अत्याचारों से बचने की शक्ति न होने के 
कारण उस पर बड़े बड़े अत्याचार द्ोते हैं। जगह जगह 
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वह लात खाता है, घोर अपमान सहता है। अथवां दूखरे 
शब्दों में या कह सकते हैं कि विजय ही जीवन है ओर 
पंराजय म्॒त्यु । 

युवा पुरुष को संखार में श्रवेश करते समय यो नहीं कददना 
चाहिये कि 'मेैं विजय--सफलता--प्राप्त करना चाहता हूँ । पर 
मुझे अभी यह विश्वास नहीं है कि में उनके लिये कहाँ तक योग्य 
हैँ ।जिस व्यवसाय में लगा हुआ हूँ, उसमें पदले द्वी इतने लोग 
लगे हुए हैं कि उन्हें ही पूरा खाने को नहीं मिलता । बहुत से 
लोग बेकार हो रहे हैं। में समझता हूँ कि मैंने सख्त गलती की 
है । पर में शक्तिभर अपने काय्ये को अच्छा करने की कोशिश 
करूँगा; कुछ तो अच्छा बुरा फल निकलेद्दीगा।” 

सच बात यह है कि लोग, जो कुछ दम हैं, उसी से हमारा 
चज़न गिनते है न कि जो कुछ दम कहते हैं उससे | हमें अपने 
सत्य पर प्रकाश डालना चाहिये। दम मन-चाही बात बना 
सकते है,पर जो कुछ हमारे मानसिक प्रकाश की प्रभा उन पर 
गिरेगी, उसी से वे हमारे प्रभाव की कीमत करंगे, क्योंकि 
यही हमारा सत्य हे । चाहे तुम कितनी ही चिकनी चुपड़ी 
बाते बनाओ, पर इससे तुम अपने विषय में दूसरे मनुष्य के 
विचारों में परिवर्तन नहीं कर खकते | यदि तुम्हारे हृदय में 
दरेष ओर प्रतिहिसा के विचार गूँज रहे हें--यदि तुम्हारा 
अन्तःकरण पर-जलन से जल रहा है; यदि तुम्हारे मन में 
निर्दंयता घुली हुई है तो दूसरे मनुष्य को तुम्हारे मन के ये 
सब कुमाव फोरन मालूम हो जावेंगे। हम अपने शब्दों से 
दूसरों को धोजा दे खकते हैं, पर तब तक हम अपनी मानसिक 
प्रभा को नददीं बदल सकते जब तक कि हम अपना खारा ही 
मानसिक भाव न बदल डाले। 


९५९, काय और आशा 


ज़रा उस मनुष्य की शोचनीय दशा की ओर शंख उठाकर 

देखिये जो यो कद्दता रहता है “हे समृद्धि ! तू मुकले दूर रह। 
रे पास मत आ। अवश्य ही में तुझे प्राप्त करना चाहता हूँ, 

पर इंश्वर ने तुझे मेरे लिये नहीं सजा | मेरा जीवन बहुत ही 
लाचार है। यद्यपि में चाहता हूँ कि मुझे भी वे खब रच्छी 
वस्तुएँ प्राप्त है, जो भाग्यवान को प्राप्त हें, पर में आशा नहीं 
करता कि वे पुझे प्राप्त होगी ।” 

ज्ञिस मनुष्य के इस तरह के विचार होते हैं, समृद्धि 
ओर ऐश्वय्ये उसके पास फटकते तक नहीं । जिनके मन में सय 
ओर संशय रहता है वहाँ ऐश्वय्ये का प्रवेश नहीं हो सकता । 

पर समय आ रहा है जब कि हम लोग उत्पादक शक्ति से 
अपने मन को भर दंगे ओर तब हमारा जीवन ऐश्वय्ये से 
परिपूर्ण हो जायगा । 





आत्म-विश्वास 


ह्ुुद पशुपालक सफलता मिलने की केसे आशा कर 
सकता है, जो भयड्भुर ओर जंगली जानवर के पींजरे 
में शुरू ही में मय ओर संद्ग्धि मन से प्रवेश करता है। कोई यो 
सोचता हुआ पिंजरे में घुसता है कि “में इन जंगली जानवरों 
को वश में त्ञाने की कोशिश करूँगा, पर निश्चय रूप से यह 
विश्वास नहीं करता कि वास्तव में में ऐसा कर सकूँगा। 
अफिका के जंगल्लों से जंगली शेर को पकड़ लाने की कोशिश 
करना, मनुष्य के लिये घातक कही ज्ञाय तो अतिशयोक्ति न 
होगी। हा, ऐसे भजुष्य हैं जो ऐसे भयड्भुर काय्ये को कर 
सकते हैं, पर मुझे सन्देह है कि शायद्‌ ही मैं ऐसे काम में 
सफलता प्राप्त कर सकूँ ।” 
यदि मनुष्य इस प्रकार के निबंल, संदिग्ध और भयपूर्ण 
विचारों से जंगली जानवर का सामना करे तो इसमें तनिक 
मात्र भी सन्देह नहीं कि वह जानवर उसकी हड्डी हड्डी को 
चबा जायगा। ऐसे समय में तो श्रविचल साहस और चैर्य 
ही उसकी रक्षा कर सकते है। ऐसे मनुष्य को चाहिये कि 
पददले उसे अपनी आँख से वश में लावे। आँख में उसके 
वह भाव भूलकना चाहिये जो चित्ताकषंक-हृद्य-आही, निडर 
ओर निश्चयात्मक हो, क्योंकि जहाँ डखकी आँख में ज़रा भी 
भय का, भीरुता का भाव भूलका कि समझ लीजिये उसको 
जान गयी । 


६९ आत्म-विशधास 


इसी प्रकार जीवन-संसार में मनुष्य तब तक सफलता-- 
विजय प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि उसके मन मे यह 
विश्वास न हो ले कि जिसके लिये में काम कर रहा हूँ उसे में 
थ्राप्त कर्ता जा रहा हैँ । 

हम व्यापार मे प्रवेश करने की इच्छा रखनेवाले उस नव- 
युवा से सफलता की किस भ्रकार आशा रख खकते हैं जिसका 
शुरू ही में ऐेसा संदिग्ध मन होता है कि “में व्यापार में सफ- 
लता प्राप्त कर सकूँगा या नहीं” कभी किसी तरह किसी को 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक कि सफलता पर 
उसका हार्दिक विश्वास न हो ले--जब तक कि उसका यह 
डउढ़ निश्चय न हो ले कि एक दिन में बहुत बड़ा व्यापारी हो 
जाऊँगा । मनुष्य उसी काम को ठीक तरह कर सकता हे-- 
उसी में सफलता प्राप्त कर सकता है--जिसकी सिद्धि में 
उसका हार्दिक विश्वास हे । 

वह नवयुवा केसे धनवान हो सकता है, जिसका विश्वास 
नहीं है कि में घन पैदा कर सकूँगा, जो ऐसा मानता है कि 
थोड़े ही मनुष्यों के भाग्य में घन बद्‌ है, ज्यादा आदमी गरीब 
रहते है ओर में उनमे से एक हूँ । 

वह मनुष्य कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है, जिसकी दृष्टि 
में निशशा का भाव छाया हुआ हे--जो हमेशा यो मींखा 
करता है कि “हाय | क्‍या करूँ? में चाहता हूँ कि में लिखें 
पढ़ेँ। पर परमात्मा ने मुझे निःखद्दाय उत्पन्न किया हे, मुझे 
किसी तरह का सुभीता नहीं है; न भेरे पास पेसा हे ओर न 
मेरा कोई सहायक द्वी है। ऐसी बुरी स्थिति के कारण में 
लाचार हो रहा हूँ । इसी से विद्या--शिक्षा-प्राप्ति के द्वार मेरे 
किये बन्द्‌ हो गये हैं ।” 
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वह युवा किस तरद ऊँचे पद पर पहुँच सकता है, जिखका 
ऐसा ख्याल है कि में उक्त पद के योग्य नहीं हैँ । 


मेंने बहुत से ऐसे नवयुवाओं को देख! है, जिनमें कोई 
वकील, कोई वैद्य ओर कोई व्यापारी होना चाहता था। पर 
उनकी इच्छा-शक्ति इतनो निर्बेल थी, उनका निश्चय इतना 
ढीला था, कि पहली कठिनाई ही ने उन्हें अपने उद्देश्य से चल- 
दिचल कर दिया -- उनके पेर फिसला दिये। ये श्पने काम को 
ठीक तरह शुरू भी न करने पाये थे कि निबंल निश्चय ने उन्हे 
उससे अतग कर दिया। में कददता हूँ कि उनका दिशा बदलने 
में एक छोटी सी चीज्ञ ने कमाल किया | 


में ऐसे भी बहुत से नवयुवाओं को जानता हूँ कि जिन्होंने 
अपने व्यवसाय को निश्चित करने में इतने उत्साह ओर शक्ति 
से काम लिया था कि कोई उन्हें अपने उद्देश से हटा न खका । 
क्योकि उन्होंने मम, वचन ओर काया से इस बात को मान 
लिया था कि हमारा उद्देश हमसे अलग नहों । वह हमारे शरीर 
का एक विशेष ओर महत्त्वपूर्ण अंग है। यद्‌ हम अविचल 
साहस द्वारा सम्पादित किये हुये उन बड़े बड़े काययों का उनके 
कर्तताओं से विश्लेषण कर, तो आत्मविश्वास ही खब से प्रधान 
गुण निकलेगा ' वह मलुष्य अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगा- 
आगे बढ़ेगा-ऊचा उठेगा-उन्नति-पथ पर अग्रसर होगा, 
जिसको अपनी काय्ये सम्पादन-शक्ति पर विश्वास है--जो 
मानता है कि झुझ में वह योग्यता है, जिससे में उस कास्य 
को अवश्य ही पूरा कर सकूँगा, जिसको मेंने हाथ में उठाया 
है। इस तरह के विश्वास का काय्येकर ओर मानसिक परि- 
णाम केवल उन्हीं लोगो पर नहीं होता जो ऐसा विश्वास रखते 
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है, पर उन लोगों पर भी होता है ज्ञो उनके पास उठते बैठते 
है तथा उनसे सम्बन्ध रखते है । 

जब मनुष्य को मालूम दोने लगता है कि में प्रभुता प्राप्त 
करता ज्ञा रहा हू--ऊचा उठता ज्ञा रहा हू--तब ही वह आत्म- 
विश्वास-पूर्ण बाते करने लगता है, तब ही वह अपनो ब्िजिय 
पर प्रकाश डालता है, तब ही वह भय ओर शंका पर जय प्राप्त 
करता है। संसार, विजयी पर विश्वास लाता है। संसार 
उस मनुष्य का विश्वास करता है, चिसके चेहरे पर विजय के 
भाव भलकते हैं । 

हम उन लोगों का खभाव दी से विश्वास करने लगते हैं, 
जो अपनी शक्ति का प्रभाव हम पर डालते हें। बिना आत्म- 
विश्वास के वे ऐसा नहीं कर सकते । वे उस हालव में हम पर 
प्रभाव नहीं डाल खकते, जब कि उनका मन, भय ओर शं॑ हाओ 
से भरा हुआ रहता है। कुछ मलुप्यों में कुछ ऐसी अलोकिक 
शक्ति होती है कि उनके दशन मात्र से ही दमारे हृदय पर 
अपने आप उनका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ने लगता है। इमे 
उनमें एक अदुभुत प्रकार की दिष्यता दीखने लगती है। वे 
हमारे विश्चयास को अ्रपनी ओर खींच लेते हे। हम उनकी शक्ति 
पर विश्वास का ने लगते हे। एंसा क्यों न हो, जब कि वे 
अपनो शक्ति पर निरन्तर दिव्य प्रकाश डाला करते हें--उसे 
झअधिकाधिक उज्ज्वल बनाते रद्दते है । 

आपने अ्रचश्य ही बहुत ऐश्षे लड़कों को देखा होगा जो 
शिक्षा ओर योग्यता के लिद्दाज से समान होते हुए भी कोई 
तो अपने उद्देश्य की ओर घबौरता ओर घीरता पूर्वक पैर उठाते 
जाते है ओर कोई इसी बात की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई 
अन्य मनुष्य हमारे लिये माग्ग टूँढ दे | आप जानते है कि 
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दुनियाँ को इल बात की फुरसत नहों है कि वह आपकी 
योग्यता की ओर ताका करे, वह देखेगी इस बात को कि आप 
अपने उद्देश्य की ओर किस गति से जा रहे है । 

जितना आप अपनी योग्यता पर श्रविश्वास कर गे, जितना 
आप भय ओर शड्आा को अपने हृदय में स्थान दंगे, उतने दी 
आप विजय से--सफलता से दूर रहेगे। चाहे हमार। पथ 
कितना ही कंटकाकीर्ण शोर अन्धकारमय क्यों न हो, पर हमें 
चाहिये कि हम कभी अ्रपने आत्म-विश्वास को--मानलिक 
घैय्ये को-तिलांजलि न दे। दमारी शंह्ाएँ ओर भय ज से दूसरो 
के विश्वास को नष्ट करते है, वेसे अन्य कोई पदाथ नहीं। 
बहुत से मजुध्यों की असफलता का कारण यद्द दे कि वे अपने 
निराशाजनित भाव ही को प्रोत्साहन देते रहते है ओर अपने 
पास उठने बेठनेवाले लोगो से ऐसी हो निराशामय प्रेरणा 
किया करते है । 

यदि तुम अपने आपको पतित सममभोगे -यदि्‌ तुम 
समभोगे कि हम सामथ्य हीन मन्नुष्य ह--हमारा कोई महत्व 
नद्दीं-तो दुनियाँ तुम्हे ऐसा ही समभेगी, वह तुम्हारा कोई 
महत्व नहीं समभेगी । वद्द तुम्हारी आवाज की कुछ कीमत 
न गिनेगी | 

मेने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने अपने आपको 
तुच्छ, दीन ओर बेकाम समभते हुए कोई महान कार्य 
किया हो | जितनी योग्यता का हम अपने आपको सममभंगे 
उतना द्वी महत्वपूर्ण काम कर सकगे। 

यदि आप बड़े बड़े पदार्थों की आशां करते ह--उनकी 
मांग करते ह-ओर अपने मनोभाव को विशाल बनाए हुये है 
तो आपको बड़ी ही डेंचे दज को सफलता प्राप्त द्वोगी । 
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जैसे तुम अपने आप को गितनोगे, जैसे तुम्हे अपनी 
योग्यता पर विश्वास होगा, जैसे तुम्हे अपनी उन्नति का 
महत्व मालूम हो रहा होगा--तुम संसार के लिये अपने आपको 
जैसे उपयोगी ओर वज़नदार गिनोगे, वैसा ही भाव तुम्हारे 
चेहरे पर ओर तुम्हारे आचार-विचार पर दीखने लगेगा । 

यदि तुम अपने आप को मामूली आदमी मानोगे तो 
तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसा ही भाव दीखने लगेगा। यदि तुम 
अपने आप का सम्मान न करोगे तो तुम्हारा चेहरा इस बात 
की गवाही दे देगा | यद्‌ तुम अपने आप को गरीब और ना- 
चीज़ समभोगे तो खूब समझ लो तुम्हारे चेहरे पर कभी 
भाग्यवानों की प्रभा न चमक्रेगी--गरोबी द्वी की कल्चक तुम 
पर भमलका करेगी। जो कुछ गुण तुम अपने आप में प्रकट 
करते हो उनका अंश उस प्रभाव में भी रहता है जो तुम 
दूसरों पर डालते हो। 

जिन गुणों को आप प्राप्त करना चाहते हो उन्हीं गुणों को 
यदि आप अपने मानसिक भवन से पैदा करते रहोगे तो धीरे 
चीरे ये गुण आप के होने लगेंगे ओर इनका प्रकाश आप के 
चेहरे पर भी चमकने लगेगा। यदि आप चाहते हैं. कि हमारे 
मुख-मरणडल पर द्व्यता का भांव कलके तो पहले आप अपने 
हृदय में वैसे भावों को उत्पन्न कीजिये। यदि आप चाहते हाँ 
कि हमारे सुख-मए्डल ओर आचार-ध्यवहार में उच्चता का 
भाव भतलके तो इसके लिये आवश्यक है कि आप अपने 
विचारों में उच्चता लाव । 

हमारे कार्य की नींच हमारे आत्म-विश्वास पर लगी हुई 
है। “हम काय्ये कर सकते हैं” इस्र विचार में बड़ी अद्भुत 
शक्ति भरो हुई हे । 
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जिस मलुप्य में पूरा आत्म-विश्वास है वह इस तरडइ की 
गड़बड़ी में नहीं पड़ता कि में ठीक पथ पर हूँ कि नहीं; मुझ 
में काय्ये-सम्पादन की योग्यता दे कि नहीं। उसे अपने भविष्य 
के झ्िये किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती । 


जो मनुष्य आत्म-विश्वास से सुरक्षित है, वह उन चिताओं 
प॒वव॑ फिक्रों खे बरी रदता है, जिनसे दूसरे मनुष्य बहुत दबे 
हुए रहते हैं । उसके विचार शरीर काय्ये उक्त बल्लाओं से मुक्त 
होकर खाधीनता भधाप्त करतें हैं। अथवा दूसरे शब्दों में या 
कहिये कि उसे काय्य ओर पिचार की खाधीनता मिल जावी 
है, जो उच्च कार्य सम्पादन-शक्ति की प्राप्ति के लिये बहुत 
आवश्यक है । 


किसी महान्‌ साहसिक काय्ये के लिये खाधीनता की बड़ी 
ही ज़रूरत है। जिस मनुष्य का मन भय, चिन्ता, और 
शड़ा से तलमला रहा है, वह कभो कोई महान काय्य नहीं 
कर खकता। प्रभावशात्रो मस्तिष्ककाये के लिये पूर्ण खांधी- 
नता की बड़ी आवश्यकता है। शड्ढ! ओर सनन्‍्देह दमारी 
मानसिक एकाग्रता में बाधक होते हें--जो एकाग्रता की हमारी 
काय्यकारिणी शक्ति का रहस्य है। आत्म-विश्वाल--आत्म 
अद्धा किखी भी कार्य का सूल है | जोवन-वयवसाय की प्रत्येक 
शाला में इससे अद्भुत प्रकाश गिरता है | जिस आत्म- 
विश्वास--आत्मश्रद्धा के-द्वारा मद्ष्यों ने बड़े बड़े खाहइलिक 
काय किये हैं, बड़ी बड़ी विश्ववाधाओं का सामना कर डन पर 
विजय प्राप्त की है, जिसके द्वारा मजु॒ष्यों ने विपत्तियों के पहाई 
को तोड़ डाला है उस विश्वास में कितनी श्रद्धुत शक्ति भरो 
हुई है, इसका अजुमान कोन लगा सकता है? 
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विश्वास ही से हम अपनी शक्ति को दूना कर लेते हैं ओर 
अपनी योग्यता को बढ़ा लेते है । 

एक हट्ढे कट्टे ओर मजबूत मलुष्य में से जब आ/म-विश्वास 
उठने लगता है तभी से उसके पैर फिसलने शुरू हो जाते हैं । 
विश्वास ही घह चीज़ हे, जो हमें उस दि्व्यता का दर्शव कराता 
है जो हमारे भीतर भरो हुई है । विश्वास ही वह पदार्थ है जो 
ईश्वर से हमारा णेक्य सम्बन्ध कराता है। विश्वास ही वह पदार्थ 
है जो हमारे हृदय-कपा्ों को खोल देता है, ओर विश्वास ही 
वह चीज़ हे कि अनन्त से मित्रा देता है जिलले अनन्त शक्ति, 
अनन्त ज्ञान, अनन्त दशतों का हमें अनुभव होने लगता है। 
हमारा जीवन महान है कि साधारण, उच्च हे कि शुरू, यह बात 
हमारी अन्तरदद्टि ओर विश्वास की शक्ति पर निर्भर है। 
बहुत से मनुष्य अपने विश्वास ओर श्रद्धा पर विश्वास नहीं 
लाते, क्योक्ति वे इस बात को नहीं जानते कि बह क्‍या वस्तु 
है। वह यह नहीं जानते कि विश्वास ही हमारी अ्रन्तरात्मो 
की ध्वनि है। यह एक आध्यात्मिक काय्ये-शक्ति है। यह एक 
ज्ञान है जो उतना ह्वी सच्चा हे जितना इन्द्रियोंद्धारा प्राप्त किया 
हुआ शान | विश्वास व अ्रद्धा हमारे चित्त को ऊँचा उठानेवाले 
है। इन्हों का अद्भुत प्रभाव हमारे आदर्श पर गिरता है । ये 
हमें ऊँचा उठाते हैं. ओर उस दि्व्यिता-पघफलता के दर्शन 
कराते हैं जिनके लिये ये हमारी आत्म-प्रतीति करा रहे थे। ये 
ही सत्य ओर बुद्धि के प्रकाश हैं। मेरी समझ में बच्चों को 
आत्म-विश्वास से हटाना ओर उन्हें यह कहना कि तुम्हारा 
कोई महत्व नहों--तुम नाचीज़ हो--ठुम वह नहों कर सखक ते- 
यह भी एक अपराध है; 

माता पिता ओर अध्यापकगण इस बात को बहुत कम 
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जानते हैं कि बच्चों का मन कितना कोमल द्ोता है ओर उनके 
सामने इस तरह के साहसहीन बचनों के कहने से उन पर 
कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। में निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि 
खंखार में जो ढुःख, द्रिद्रता ओर अ्रसफलता दीख रही है वह 
अधिकांश में दीन भेरणाओं ही का फल है। डाकूर ल्यूथी जो 
न्यूयाक की पाठशालाओं के फिजिकल डाइरेक्र हैं, कहते हैं 
कि “हमारी पब्लिक पाठशालाशो के बहुत से विद्यार्थी प्क्षा 
में अनुत्तीण हो जाने के सदमे से अकाल ही में काल के आ्रास 
बन जाते हैं। परीक्षा में अनुत्तीण  दोने का कारण आँखों की 
कमजोरी, खराब दाँत, पोष्टिक भोजन न मिल्नना बताया जाता 
है। बच्चे हमारे कहे हुये मार्ग पर नहीं चलते। घे यह नहीं जानते 
कि हम क्यों इतने अपूर्ण हैं ? वे तो अपनी असफलता से दुश्खी 
व उदास हो जाते हैं। उनका साहस टूट जाता है, उनका मन 
बेतोल द्वो जाता है। दर साल में इसो कारण बहुत से विद्यार्थी 
आत्म-ह॒त्या कर लेते हैं ।” तड़के ही क्यों ! विश्वास-पतन का बुरा 
फल जानवरों तक पर गिरता है | वह घोड़ा जो दोड़ की शर्त 
में खबसे आगे निकलने वाला है कभी शर्त का इनाम न पायगा 
यदि उसका विश्वास नष्ट कर दिया जायगा-शाबाशी के शब्दों 
से उसे आश्वासन न दिया जायगा। जो लोग घोड़े आदि 
जानवरों को पालते हैं सब से पहिले उन्हे यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिये कि वे हमेशा उनके विश्वास को बढ़ाते रहे। 
विश्वास ही से हमारो शक्ति का विकास होता है | विश्वास ही 
'से हमे वद्द चऋमता प्राप्त होती है, जिससे हम अपनी योग्यता 
को बढ़ा सक । इसी से समय समय पर बड़े बड़े चमत्कारिक 
काय्ये हुए हैं। जो कोई तुम्हारे आत्म-विश्वास को बढ़ाता है 
वह्दी मानो तुम्हारी शक्ति को बढ़ाता है । 
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संसार में जो मनुष्य बड़े बड़े काम करते हैं, उन खब में 
ऊँचे दर्ज का आत्म-विश्वास होता है। अपनी शक्ति पर, अपनी 
योग्यता पर, अपने काय्ये पर, बल पर, उनका पूरा पूरा 
विश्वास होता है। 

हमें चहिये कि हम निरन्तर अपने आत्म-विश्वास पर जमे 
रहे, उसे किसी तरह ढोला ओर कमजोर न द्ोने दे | हमे इस 
बात का पूरा पूरा आत्म-विश्वास होना चाहिये कि जो जो 
काय्ये हमने हाथ में पकड़े हैं, उसे हम अवश्य ही पूरा करगे- 
डसे श्रवश्य ही हम अन्त तक पहुँचावंगे। संखार में जिन 
लोगों ने बड़े बड़े अद्भुत काय्य किये हैं, आत्म-विश्वास ही के 
तत्व को पकड़ कर वे चले हैँ | यदि श्राप संसारके उन महान 
पुरुषों की जीवनी का अवलोकन करगे, जिन्होंने संसार की 
सभ्यता को ऊँचा चढ़ाया है; तो आपको मालूम दोगा कि 
उन्होंने जिस समय अपने काय्य का आरम्भ किया था, उस 
समय वे बहुत गरीब थे ओर बहुत वर्ष उनके लिये इतने 
अन्धकारमय गुजरे कि उनमे उन्हे अपनी सफलता का कोई 
भी चिन्द्द नदीख़ पड़ा। पर वे इस ह॒ृढ़ विश्वास के साथ काम 
करते रहे कि कभी न कभी हमे अवश्य सफलता प्राप्त होगी-- 
हमारे मार्ग पर प्रकाश गिरेगा।। इसी तरह के आशामय ओर 
विश्वासपूर्ण विचार से कैसे २ अद्भुत आ्राविष्कार आविष्क्ृत 
हुए हैं ? क्या आप जानते हैं कि पहले इन आविष्कारों के 
कर्ताओं को कैसी कैसी मुसोबतों का सामना करना पड़ा है ? 
कया आपको यह मालूम है कि बहुत वर्ष तक उन्हें सफलता 
का कोई चिन्ह हो न दोख पड़ा, बहुत वर्ष उनके लिये अन्ध- 
कारमय गुजरे, पर उन्होंने अपनी आशा को नहीं छोड़ा, 
विश्वास को तिलांजलि न दी ओर अपने मनादेश पर डढ़ता- 
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पूवक जमे रहे | अन्त में उन्हें प्रकाश मिला । वे सफल हुए । 
वर्षों का परिश्रम सफलीमूत हुआ । यदि वे अपनी आशा को 
छोड़ देते तो उन्हे यह प्रकाश कभी नहीं मिल्नता। कभी वे 
अज्भुत अद्भुत आविष्कार कर रुसार को अचस्मे में न 
डाल पाते । 

यह उन्हीं महान आत्माओं का प्रताप है कि आज हम 
तरह तरह के आराम भोग रहे है, बिना तकल्लीफ के घंटों में 
सेकड़ा मील चले जाते हैं, आकाश की दवा खा लेते हैं, अपने 
इंष्ठ मित्रो के पास मिनटों से सुख वा हुश्ख का संदेशा भेज 
सकते हैं । इम महान आत्मांश्ों के पथ में विपत्ति के पद्दाड़ के 
पहाड़ आये, पर उन्होंने वीरतापूर्षक उन्हें तोड़ डाला। इन्हे 
निरुत्साह करने मे--अपने पथ से उय्ुत करने में--जोगों ने 
कोई बात उठा न रखी, पर उन्होंने किसो की बात पर कान न 
दिया | वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते ही गये, ओर बिना किसी 
की सहायता ओर सहाज्ञुभूति के उन्होंने वह अद्भुत काम 
किया जिले देख कर दुनिया दंग रह गई। 

हर काम उसी दशा में अच्छा होता हे, जब कि विश्वास 
का भाधान्य रहता है। विश्वास ही हमें उस मार्ग को बताता 
है जो हमें अपने संभाष्य तक पहुँचा देता है। विश्वास दी 
काय्ये का बल है| वह हमें हाथ में बड़े काय्ये उठाने से नहीं 
रोकता, क्योंकि हम में वह शक्ति का एक ऐसा भरना देखता 
है, जिसके दांरा सब कुछ कार्य हो सकता है । 

आज तक कोई मनुष्य विश्वास के तत्व को ठीक वरह 
समभा न सका। वह क्या वस्तु हे जो मनुष्य को अपने 
काय्यं पर दढ़ता पूर्वक जमा लेती है? वह क्या पदार्थ है जिससे 
मनुष्य निराशामय अन्धकार मे रहते हुए भी आशा के प्रकाश 
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की भलक देखा करता है ? वह कया पदाथ है जो मनुष्य को 
विपत्ति सहने में थेय्य देता है ? वह क्या पदार्थ है, जो दुश्ख 
में भी मनुष्य को आनन्द के सुख-खभ् दिखाता है ? बह क्या 
पदार्थ है जो द्रिद्रता के पंजे में फैसे हुए मनुष्य को आश्या- 
सन देता रहता है ? बद् क्‍या पदार्थ है जो मनुष्य के हृदय को 
उस समय छिलन्नभिन्न होने से बचाता हे जब कि वह कोड़ी 
कोड़ी से मुदताज हो जाता है, और उसके इष्ठ मित्र तक 
उसकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं? वह क्या पदाथ है जो 
लाखो विपत्तियों के गिरने पर भी घीरतापूर्वक खड़ा रहने 
का उसे बल देता है ? दुनिया उन वीरों की ओर देख कर दंग 
रह जाती है, जिन्होंने दुनियां में सब कुछ खो दिया है, पर 
उस विश्वास को मजबूती से पकड़े हुए हैं कि हम उस काय्य 
को अवश्यमेव पूर्ण करगे, जिख पर हमने अपना अन्तःकरण 
लगाया है । 

विश्वास ही वह चीज है, जो हमें ज़ोर से कद्दती है कि 
अपने काथ्ये की ओर पेर उठा दो । वही हमारी झात्मा-- 
इन्द्रिय है, वही हमारी आध्यात्मिक अन्तर्दष्टि है, धही हमारे 
मार्ग का पथ-प्रदर्शक है, वही हमारी विध्त--बाधाओं पर जय 
प्राप्त कर हमारे पथ को साफ करती है । 

दुनिया में जो बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं--नयी नयी बातें 
निकली हं--अद्भुत काय्ये हो रहे हैं--सब विश्वास ही के 
फल है । 

उस नवयुवक के भविष्य को कुछ चिन्ता नहीं जिसके 
हृदय में विश्वास ने जड़ पकड़ ली है। आत्म-विश्वास में वह 
ताकत है जो हज़ार विपत्तियों का सामना कर उन पर पूरा 
पूरा विजय प्राप्त कर सकती है। यहो गरीब मनुष्य का मित्र 
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है ओर यही उसकी सबसे अच्छी पूँजी है। हमने देखा है कि 
द्रव्यहीन पर आत्म-विश्वासी मनुष्यों ने दुनिया में गज़ब के 
काम किये है, जब किबहुत से धनवान मनुष्य विश्वासद्दीनता 
के कारण बड़ी बुरी तश्ह असफल हुए हैं, वे कोई मार्क का 
काम नहीं कर सके है । यदि हमें विश्वास है कि हम बड़े बड़े 
काय्ये कर सकंगे, दुनिया को फेर दंगे; हम बहुत कुछ कर 
सगे--यदि हमे इस बात का विश्वास होगा कि हम में एक 
दैवी तत्व मौजूद है-ईश्वर ने हममे कोई नीच तत्व नही रकला 
है--हम में पू्ंता भरी हुई है--तो हमारे हाथ से दुनियाँ के 
बड़े बड़े काय्य होगे । 

जव कि मप्तुष्य राजकुमार हे अर्थात्‌ राज राजेश्वर ईश्वर 
का पुत्र है; जब कि देवी रक्त उसके नस नस में बह रहा है; 
जब कि वह देवी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है; तो कक्‍योंन 
उसे अपने इस जन्म सिद्ध अधिकार पर जैय्ये ओर विश्वास- 
पूर्वक दावा करना चाहिये ? 

बात यह है कि हम लोग अपने सहुर्णों को पूरी तरह नज़र 
में नहीं रखते | इसीसे हम उसका ठीक विकास नहीं कर 
सकते । इसीसे देवी भाव हमारे चेहरे पर नहीं फकलकता | 

हम देखते है कि बहुत से मनुष्य सदा ही गरीब हो बने 
रहते है, समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते | इसका कारण 
यही हे कि वे अपने आपको हीन समभते हैं-- उन्हें उन सद्‌- 
गुणों की पहचान नहीं होती--जो उनकी आत्मा में रहे हुए 
हैं। यदि आप भारत की नीच जातियां पर दृष्टि डालेंगे तो 
आपको मालूम द्ोगा कि शताब्दियों से नीच वातावरण में 
पलने कारण वे इस बात को साफ भूले हुए हैं कि हम भी 
मनुष्य है--हम में भी वे ही दिव्य गुण मौजूद हैं, जो अन्य 
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मनुष्यों मे हैं। हममें भी वही शक्ति है जो दुनिया के बड़े बड़े 
काम कर खकती हे--हम भी मनुष्य होने के कारण वे ही 
अधिकार रखते हैं जो अन्य मज्नुष्य भोग रहे हैं ओर आत्म- 
गोरव--आत्म-सम्मान के--हम भी वैसे ही पात्र हैं जैसे 
अन्य मनुष्य । 

वे समझे हुए हैं कि ईश्वर ने हमे जन्म से ही ऐसा दोन 
बनाया है| हमारी योनी नीच रक्खी हे, पर वे इस बात को 
नहीं जानते कि ईश्वर की नज्जर में मनुष्य मात्र एकसा हे। 
मजुष्य जैसा कमे करता हें, खेला ही वह बन जाता हे। हर 
मनुष्य को अच्छे कमे कर ऊँचा उठने का भ्रधिकार है | पर ये 
बेचारे शताब्दियों से श्रत्याचार सहते आए हैं। अतएव वे 
मलुष्योचित अधिकारों को भूल गए हैं। वे ईश्वर ही को दोष 
देकर बैठ जाते है। ऊँचा उठने का प्रयत्न नहीं करते, अ्रतएव 
हमेशा हीन दशा में ही पड़े रहते हैं । इन पंक्तियों के लेखक ने 
बड़ीदे मे अपनी आँखों देखा है कि बहुत से थेढ़, चमार, 
भड़की, जो पशुओं से भी बदतर समझे ज्ञाते थे, शिक्षित होकर 
अपने आत्म-गोरव को समझने लगे है। वे अब इस बात को 
मानने लगे हैं कि हमे भी ऊँचा उठने का हर द्ालत में हक 
है। इसी से बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। इन्होंने 
झपने आपको नीच समभना छोड दिया। कई लोगों ने अपनी 
अद्भुत प्रतिभा का परिचय देकर डंके की चोट इस बात को 
सिद्ध कर दिया है कि बुद्धि और प्रतिभा के--ठेकेदार केवल 
आ्राह्यणादि उच्च जातिवाले ही नहीं हैं। अन्य में भी वद्द वैसे ही 
विकसित हो सकती है जैसे ब्राह्मणों में । शीघ्र ही वह दिन 
आने वाला है-शीघ्र ही वह भ्रभात होने वाला है, जब इन 
हीन माने जानेवाले अत्याचार-पीड़ित मनुष्यों के भ्रल्लोकिक 

| 
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अकाश की ओर सारा जगत्‌ टकटकी लगाकर देखेगा ओर 
अपने किये हुए अत्याचार पर पश्चात्ताप करेगा। देर केवल 
इस बात की है कि वे अपने को मन्नुष्य खयाल करने लगे । 


आत्मविश्वास और सफलता 


चाहे हम इस बात को माने या न माने, पर यह बात सच 
है किहम अपने आत्म-विश्वास से पृथक्‌ नहीं हो सकते। 
जैसा हमारा आत्म-विश्वास है उससे बढ़कर हम कोई काय्य 
नहीं कर सकते । 

यदि हम अपने झात्म-विश्वास को ढढ़ करते रहे-यदि 
हम इस बात को मानते रहे कि हममें ऊँची शक्ति ओर योग्यता 
मोजूद है, तो इससे हमारी मानलिक शक्तियाँ पर बड़ा दी 
उदार ओर दिव्य प्रभाव पड़ेगा । क्‍ 

यदि मनुष्यों मे सबसे ज़्यादा किसी बात की कमी है तो 
वह आत्म-विश्वास ही को है । 

बहुत से मनुष्य ऐसे पाये जाते हैं कि जदाँ उनमें दूसरी 
शाक्तयाँ बहुतायत से मिलती हैं, वहाँ आत्म-विश्वास की उनमें 
बड़ी ही कमी रहती है| बहुत से मनुष्य जो अ्रसफल हो रहे 
है, वे फिर सफलता प्राप्त कर सकते है. यदि वे अपनी इस 
शक्ति को ठीक तरह खंरुकृत ओर प्रबल कर । 

' आप किसी डरपोक, शड्डाशील महुष्य को पास बेठा कर 
हमेशा यह पाठ पढ़ाइए कि “तुम अपनी आत्मा में विश्वास 
करना सीखो | तुम में बह शक्ति मोजूद है जो दुनिया के बड़े 
बड़े काम कर सकतो है। तुममे बह योग्यता मोजूद है, जिस से 
समाज में तुम अपना वज़न उत्पन्न कर सकते हो।” आप 
उसके आत्म-विश्वास को इस तरह पुष्ठ करते रहो फिर आप- 
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को यह बात मालूम होने लगेगी कि उसका सादस किस तेज़ी 
से बढ़ रहा है--डस की मानखिक-शक्तियों में किस तरह नया 
जीवन आ रहा है । 


जैसे हम अपने आपको मानंगे बेसा ही आदश हमारी 
आत्मा का बनेगा। हो नहीं सकता कि जैसा हम अपने झापको 
मानते है उससे हम ज्यादा बड़े आदमो बन जावे । यदि किसी 
प्रतिभाशाली मनुष्य को भी यह विश्वाल करा दिया जाय कि 
वह शअ्रति छुद्र है, नाकुछ है तो उसकी गति भी नीचता-- 
छुद्ता की ओर होने लगेगी। तब तक वह गिरता ही ज्ञायगा, 
जबतक कि वह फिर अपने आपको बलवान न गिनने लगे, 
जबतक कि वह अपने आपको बड़ा न मानने लगे। मलु॒ष्य की 
योग्यता चाहे जितनी बड़ी-चढ़ी क्यों न हो, पर फल तो उसे 
उतना ही मिलेषा, जितनी योग्यता का वह अपने आपको 
समभता होगा। अल्प बुछिवाला आत्म-विश्वासी उस बल- 
बुद्धिसम्पन्न मजुष्य से कहीं अधिक काय्ये कर सकता है जिसे 
शपनी आत्मा में विश्वास नहीं है । 


मेरी समझ भें हीन ओर चुद प्रकृति से रक्षा पाने का 
इससे ओर कोई दूखरा उत्तम उपाय नहीं है कि हम अपने 
आपध्ममहत्व को बढ़ाते रहे-हम मानते रहे कि संसार में हमारा 
भी कुछ महत्व है। इससे हमारे आत्मा की सब शक्तियाँ एक- 
त्रित होकर हमारे आदरश को पूरा करने में लग जायँंगी, क्योंकि 
हमारे जीवन का यह एक नियम है कि वह हमारे उद्देश्य का 
अजनुकरण करता है। 

आप अपना और दैवी सम्भावनाओं का उन्नतिशील॑ ओर 
अत्युच्च आदरशे खड़ा कीजिये ओर इस आदशे फो खिद्ध करने 
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के लिये जी-जान से लग ज्ञाइप, जरूर आपको सफलता 
प्राप्त होगी । 

हमारी बहुत सी मानसिक शक्तियाँ चाहे जितनी प्रबल क्यों 
न हो, पर यदि उनका संचालन अविचल आपत्म-विश्वास द्वारा 
न किया जायगा, तो उनका विशेष उपयोग नहीं होगा। मान- 
खिक शक्तियों पर आत्म-विश्वाल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता 
है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो मनुष्य को ऊँचा 
उठावे, जो मनुष्यों की हीन प्रकृति से रक्षा करे, जैसा कि दढ़ 
आत्मविश्वास है। मानवी सभ्यता में आत्म-विश्वास ही बहुत 
ऊँची शक्ति मानी गई है। मानवी काय्यों मं इस शक्ति की 
गणना सबसे पहले की गई है। अधिक क्या कहें, इसी दिव्य 
शक्ति के द्वारा मनुष्य जगदात्मा के ऐफ्य का सुखाजुभव तक 
करने लगता है । आत्म-विश्वास हमारी दूसरी शक्तियों को भी 
बड़ा ही धोत्साहन देता रहता है। श्ात्म-विश्वास की जितनी 
अधिक मात्रा हममें होगी, उतना ही हमारा सम्बन्ध अनन्त 
जीवन ओर अनंत शक्ति से गहरा होता जायगा । 

संशय ही हमारी काय्य-सम्पादन-शक्ति को पंगु करने- 
वाला है। काये करने के पहले मन्नुष्य का यह विश्वोस होना 
ही चांहिये कि में इस काये को अवश्य कर सकूँगा। जहाँ 
तक संशय का लेश भी उसमे बना रहेगा, वहाँ तक वह अपने 
काय में पूरी सफलता न पा सकेगा। बह मजुष्य जिसका 
उद्देश्य आत्म-विश्वाल और अभिलाषा से भरा हुआ है, तब तक 
चैन नहीं पा सकता, खंतोष प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक 
कि वह उसे पूरा न कर ले। अवश्य ही ऐसा मनुष्य अद्भुत 
सफलता प्राप्त करेगा, चाहे कितनो ही कठिनाइयाँ उसके भार 
में बाधा क्यों न डालती रहें । 
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में ज्ञानता हूँ कि जिन लोगो ने संसार में अद्भुत सफलता 
आप्त की है, वे हमेशा इसी बात को मानते रहे हैं कि हमारा 
पासा हमेशा सीधा ही पड़ेगा; कभी उत्तटा न पड़ेगा । अपने 
उद्देश्य का मार्ग चाहे जितना कंटकाकीणं ओर अन्धकारमय 
उन्हे दीखता हो, पर वे इस बात की दृढ़ आशा ओर विश्वास 
रखते हैं कि हमे अपने उद्देश्य पर पहुँचने में ज़दूर सफलता 
प्राप्त होगी । इसी तरह आशामय मनोभाव रख़ने से वे सफ- 
लता के तत्त्वों को श्रपनो ओर ख्रींचते रहते है । 

हमारी शक्तियाँ वैसा ही काम करगी, जैसा कि हम उन 
हुक्म दंगे | वे खमावतया उन्हीं पदाथों को उत्पन्न करंगी, 
जिनकी चाह हम डनसे करगे। यदि हम उनसे बहुत कुछ माँग 
कर ओर यह आशा रख कि वे हमें अवश्य सहायता दे द्‌गी तो 
जरूर ही वे हमारे मनोरथों के खफल होने में सहायक होंगी। 

हमारी मानसिक शक्तियाँ, हमारे आत्म-विश्वास ओर 
छेैयें पर, निर्भर करती हैं। वे हमारी कार्य-कर इच्छा-शक्ति के 
पूर्णतया अधीन हैं । अतएव यदि हमारी इच्छा-शक्ति पोच्ची 
झीर कमज़ोर होगी तो हमारी मानसिक शक्तियों का कार्य 
भी वैसा ही दोगा | जहाँ हमारे आत्म-विश्वास ओर चेय्ये में 
कमजोरी आई कि हमारी काय्ये-सम्पादन-शक्ति में भी 
. कमज़ोरी आ जायगी | 

मेरा विश्वास है कि मलुध्य के जीवन के लिए इससे ओर 
कोई अच्छी बात नहीं हे कि चह हमेशा यद्द भानता रहे कि 
मेरे लिये खब कुछ अच्छा होगा । जो कुछ कार्य में हाथ में 
लूँगा उसमे अवश्य ही मुझे सफलता प्राप्त होगी । 

बहुत से मनुष्य यह दुराशा घर कर कि हमें कभी सफ-। 
जता प्राप्त न होगी, देव दमारे विपरीत है, अपने मुँह सफलता 
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को जबाब दे देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता-विजय के 
अज्ुुकूल नहीं होता । वे असफलता के परमाणुओ को अपनी 
ओर श्ाकर्षित करते हैं। सफलता ओर विजय के भाव पहले 
मन ही में उत्पन्न होते है। यदि हमारा मन शंकाओं से भरा 
हुआ होगा, तो इसका परिणाम भी वैसा ही निराशा-जनक 
निकलेगा | विजय को प्राप्त करने के लिये अविचलित श्रद्धा की 
अत्यंत ग्रावश्यकता है । 

बहुत से मनुष्यो की खाभाविक प्रवृत्ति ही विजय की ओर 
भुकी हुई रहती है--वे विजय ही विजय के खम्त देखा करते 
हैं। उनकी दृष्टि में सफलता ही की भलक पड़ा करती है। 
उनकी आदत ही होती है कि वे विजय-सफलता के विश्वास 
ही से किसी कार्य को शुरू करते हैं ओर वे उसमें अ्रद्भुत 
सफलता पा जाते हैं । 


विध्न बाधाओं का खयाल और सफलता 


बहुत से मनुष्यों के नाकामयाब होने तथा अच्छे अवसरों 
के रहते भी मध्यम स्थिति में पड़े रहने का कारण यह है कि वे 
अपने मार्ग की विश्व-बाधाओं ही का खयाल करते रहते हैं । 
इससे उनका द्लि टूट जाता है ।' साहसिक कार्य करने के 
वे योग्य नहीं रहते । उनकी उपज-शक्ति नष्ट हो जाती है। 
उनका भन निषेधात्मक हो जाता है। ग्राशा ओर आत्म- 
वश्वास ही वे पदार्थ है जो हमारी शक्तियों को जाग्रत करते 
हैं ओर हमारी उपज-शक्ति को दुगुना तिगुना बढ़ा देते हैं । 
जिख मनुष्य को चहूँ ओर विशज्न-बाधाएँ ही दीखा करती 
हैं उसका आत्म-बत्न कमज़ोर हो जाता है। वह किसी महान 
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काय्य को नहीं कर सकता। उसके मस्तिष्क से किसी नये आवि- 
ध्कार को सृष्टि नहीं हो सकती।कयोंकि उसकी उपज-शक्ति पर 
निराशामय काला परदा पड़ा रहता है। वह इस मलुष्य की 
संकीण दृष्टि के कारण अलग नहीं हो सकता। यदि हम 
किसी ऐसे भलुष्य लो देखे जो महान कार्य कर रहा है, 
तो हमे समझ लेना चाहिये कि वह अपने मार्ग पर आनेवाली 
विश्च-बाधाओं का बड़ी वीरता के साथ सामना कर रहा है। 

नेपोलियन की जीवनी से आपको मालूम होगा कि जब 
इस महावीर के मार्ग मे आल्पस्‌ का पर्वेत पड़ा तब उसके 
साथियों ने कह कि अपनी सेना इस दुर्भद्य पर्वत को कैसे 
लांघ सकेगी । इस पर नेपोलियन ने हँस कर कहा कि इसमें 
मार्ग बना दिया जायगा ! बस फिर क्या देर थी ! काम शुरू 
कर दिया गया। आल्पस्‌ में मार्ग बना दिया गया। फौज के 
जाने का रास्ता खुल गया । क्या कोई मनुष्य यह कहने में 
हिचक सकता है कि यह सब उस वीर के साहस और आात्म- 
विश्वास ही का परिणाम था । 

हमारी समझ मे मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है, जहे 
अपने आदश को पूरा करने के लिये तन, मन ओर धन से लग 
जाता है-- मन, चचन, काया को एक कर डालता है--जो दावे 
के साथ इस बात को कहता है कि असफलता--अविजय 
कोई चीज़ ही नददों दे उसे विजय--सफलता--पर पूरा आत्मः 
विश्वांस होता हे । 

यदि हमे यह विश्वास हेकि हम बड़े काय्ये कर सकेंगे 
क्योंकि दहममें यद्द योग्यता हे जिखसे महान काय्ये सम्पादन 
किये जा सकते है, तो हमे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। 

परम पिता परमात्मा ने श्रद्धा ओर विश्वास को इसलिये 
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उत्पन्न किया है कि वे दम गिरने से बचाने के लिये हमारा 
बाहु पकड़े, दर्मे मुसीबत के समय घेयें ओर आश्वासन देते 
रहे | मल्ुष्य के लिये ये उतने ही काम के है, जितने तूफान के 
वक्त नाविक के लिये द्ग्द्शन यन्त्र । जिस तरह घोर तूफान 
के समय भी नाविक को इस यन्त्र के कारण इस बात का 
जश्वासन रहता है कि चाहे जितना तूफ़ान क्यों त हो, समुद्र 
में चाहे जितना अन्धकांर क्यों न छा गया हो, में इस यन्त्र के 
द्वारा दिशा का पता लगाकर अ्रपने निर्दिष्ट स्थात पर पहुँछ 
कूगा। उसी तरह जिस मनुष्य को पूरा आत्म-विश्वास हे 
उसे इस बात का गुमान रहता दे कि चाहे जितने मुसीबत के 
पहाड़ मेरे रास्ते मे क्यों न आवब, पर मुझ में वह शक्ति हे कि 
में उनमें अपना रास्ता बना सकूँगा 
दुनिया उच्च मजुष्य के लिये खयं रास्ता कर देतो हे, जो 
शक्तिशाली, आत्म-विश्वासी ओर दद्वाग्रही हे। जो इस बात 
का ज्ञानता है कि संसार में ऐसा केाई पदार्थ नदीं-- रैसी कोई 
विपक्ति नहीं जो मेरी शक्ति का सामना कर सके। कायर 
मनुष्य दी इनसे डर सकता हे-रास्ते में इन्हे पाकर पथ- 
अष्ट हो सकता है। पर में तो इन पर पूरो पूरो विजय पा 
सकता हूँ । 
उत्तरदायित्व--जिम्मेदारो--अपने सिर लेने से मत घब- 
राइए। इस बात का पका इरादा कर लोजिये कि ज्ञों उत्तर- 
दायित्व हमारे सिर पड़ेगा, उसे हम दूसरे मजु॒ष्यों से कहीं 
ठीक निभाएँगे। मेरी राय. में यह एक बड़ी भूल है कि दम 
अपने वत्तमान उत्तरदायित्व से यद्द खयाल कर बरो दोने, को 
कोशिश करते हैं कि आगे हम योग्य बन कर ऐसे उत्तर- 
दायित्व को अपने सिर पर ले लेगे। मान ली जिये-आा पको के ई 
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पद्‌ मिलता है-जो जिस्मेदारी का है, आप उसे लेने से घबराते 
हैं। आप चाहते है कि इसे फिर लगे अभी नहीं-तो कहिये 
इसमें आपको क्या लाभ होगा? यदि आप उसे अ्रहण कर लेंगे 
शोर खुचारु-रूप से उसे चलाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी 
आदत में यह बात परिणत हो जायगी ओर झापको उसकी 
तनिक भी झुँमलाहट न मालूम पड़ेगी। आपको तनिक भी 
बम मालूम न पड़ेगा । ओर इससे आपको ऊंचे पद्‌ को अहण 
लरने दी योग्यता बढ़ जायगी--सहज खभाव से आप ज्ञबर- 
दस्त जिम्मेदारी के काम को कर खकगे। 


जो वस्तु आपके लिये परम दितकर है, चाहे वह कितनी 
ही कठिन एवं अ्रप्राप्य क्यों न मालूम होती हो, आप' उसे प्राप्त 
करने के लिये निश्चय कर लीजिये | जरूर बह आपको प्राप्त 
होगी । इस तरह के निश्चय से आपका मनुष्यत्व बढ़ेगा। 


महानता की आकांध्ा करने से मत डरिये। खुले दिल से 
इस तरह की आकांज्षाएं करते जाइए | जरूर आपमे वे शक्तियाँ 
विकसित दोऋर सहायता करगी, जिनकी आपको खजप्न में 
कल्पना न थी । 


महानता की महात्वाकांच्ा करने से हमारी आत्मा की 
खस्वॉत्कषष्ट शक्तियों का विकास होता है, वे जाप्रत दो 
जाती है । 

आप अपने आपको हमेशा सोभाग्यशाज्ञी खयाल को जिये। 
ऐसा करने की झादत डाल लीजिये । फिर देखिए कि इसका 
कया प्रभावशाली फल्न निकलता है । आप इस बात की आदत 
डाल लीजिये, जिससे आप जीवन के पत्येक श्रज्ुभव से श्रेष्ठ ता 
दी की आशा रख सके । लोगो को आप इस बात का विश्वास 
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करा दीज्ञिये कि वे आपको सोभाग्यशाली समझभो--उनका 
. खयाल हो जाय कि दर काय्ये में आपको यश भिलेगा | 

अमेरिका के भूतपूर्व प्रेखिडेन्ट थिश्लोडर रुजवेल्ट की 
लोगों मे यह ख्थाति हो चुकी थी कि जिस काम को वे हाथ 
में लेते है, उस्तमे यश पाते हैं। इस तरह की ख्याति से इन" 
महाजुभाषां को बड़ा ही लाभ हुआ । महाशय रुजवेल्ट की 
यह ख्याति थी कि वे राज्य के मामलों में बड़े ही कुशल हैं-- 
अद्वितीय हैं। उनसे बड़ी बड़ो आशाएँ की जा सकतो हैं । वे 
चाहे ओ कुछ करते हो--चाहे जिस मार्ग पर जा रहे दो पर 
लोगो का विश्वास रहता था कि वे अवश्य ही विजयी होंगे । 
इस्त तरह के आ्राशामय विचारों के प्रभाव से महाशय रुज़वेल्ट 
की काय्य-सम्पादन-शक्ति को बड़ी सद्दायता मिल्नती थी! 
उनकी इच्छा-शक्ति इस तरद्द को दिव्य सहापता पाने से खिल 
उठती थी। उन्हें विश्वास हो उठता था कि परम पिता जग- 
दोश्वर ने महान्‌ काय्य करने ही के लिये मुझे उत्पन्न किया है। 
सूष्टिकत्तो का उद्देश्य यह है कि में महान काय्य करूँ। देश की 
सुख, समृद्धि ओर सभ्यता के बढ़ाने में लग जाऊँ। मेरे ही 
हाथां यह काय्य होना है। 

कहना होगा कि उनको आत्म-अरद्धा ने देश के विश्वास को 
अपनी ओर खींच लिय।। उनको सुकीतति की मनोहर सुगन्‍्ध 
आज अमेरिका राष्ट्र के हृदय को आनन्द के हिल्लोरे खिला 
रही है | जितना तुम अपने इस आत्म-विश्वास को बढ़ा लोगे 
कि जो कुछ हम चाहते हैं, वह हम कर सकेगे, उतनी तुम्दारी 
काय-कर योग्यता बढ़तो जायगी । आप बड़प्पन का खयातत 
कीजिये, आप जरुर बड़े होगे। 

का 2 8 सर 


काय्यथ ओर आशा 


छ्वेला जाता है कि बहुत से मनुष्य योग्यता के रहते छु् 
भी अपने सारे जीवन में बहुत ही कम काम कर 

सकते है; क्योंकि वे बड़ी बुरी तरह निराशाजनक प्रेर्णाओं के 
शिकार बन जाते हैं। जब वे किसी काम में हाथ डालते हैं, 
तभी से असफलता के जिह्न उन्हें दीखने छूग जाते हैं, लाचारी 
हो के विचार उनके मन में ज़्यादातर आने लगते हैं, इसीस्े 
उनकी कारय-कर शक्ति मारी जाती है । 

में अभागा हूँ। परमात्मा ने मुझे भसाग्य-हीन ही पेंदा 
किया है ! देव मेरे विपरोत है--इस तरह की खराब प्रेरणाओं 
का जैसा भयड्भर परिणाम हो जाता है, वेखा किसी दूसरी 
बातों से नहीं होता । हमे जानना चाहिये कि भाग्य हमारे 
मानस क़ेत्र मे ही छिपा है।वह किसी तरह मनोक्षेत्र से 
बाहर नहीं रह सकता | हम दी हमारे साग्य के कत्तों विधाता 
है। हममें वह शक्ति हैं कि हम अपने भाग्य पर पूरी तरह 
शासन कर सकते 

हम देखते है कि एक ही गाँव में जहाँ बहुत से मजुष्य 
यह रोना रोया करते हैं कि हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं हे 
हमे किसी प्रकार की सुविधाएँ नहीं है, वहाँ बेखा ही. 
अवस्थाओं के दूसरे मनुध्य उन्नति करते जाते हैं ओर दुनिया 
में अपना वज़न बढ़ाते जाते हैं । 
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उस मजुष्य के लिये कया क्रिया जाय जिखका खयाल दी 
ऐसा है कि में अभागा ही जन्‍्मा हूँ। मुझे सफलता--विजय 
प्राप्त नहीं हो सकती । असफलता के विचार से सफलता का 
उत्पन्न होना उतना ही असम्भव है, जितना बबूल के कॉँटो से 
गुलाब के पुष्प का उगना । 
जब मलुष्य गरीबी के--असफलता फे विचारों से बहुत 
हैरान हो जाता है; जब केवल ये ही विचार उसके भमगज़ में 
घूमा करते है; तो उसके मन पर इन्द्दी विचारों का सिक्का जम 
जाता है, जिखका परिणाम उसके लिये बहुत बुरा होता है। 
ये विचार उसके मनोरथों को सिद्ध नहीं होने देते ! 
हम अपने भाग्य पर बहुत आरोप लगाया करते हैं, जो 
कि वास्तव मे हमारे दी विचारों का फल है। हम देखते है 
कि बहुत से लोग बड़ी योग्यता के न होने पर भी जदन्नति- 
शील दिखाई देते हैं, जब कि हम योग्यता के होते हुए भी 
असफलता के बड़ी बुरी तरह शिक्वार बन जाते हैं। हम केवल 
'यह सोच कर बेठ जाते हैं कि दैध उन्हे मदद कर रहा है, 
विधाता ने उनके भाग्य में सोभाग्य-शाली होना लिखा है, पर 
हमारे भाग्य वैसे तेज़ नहीं, देव हमारे विपरीत है, कया कर। 
वे इस बात को नहीं सोचते कि उनका भाग्यशाली होना और 
हमारा कमनसीब होना, यह सब अपने अपने विचारों का 
'फल है । 
हम यह नहीं जानते कि हम अपने विचारों का किस तरह 
संचालन करे । हम अपने विचारों पर बराबर अधिकार नहीं 
रखते। हम अपनी आत्मा पर अपनो महत्वाकांत्षाएँ पूरी 
कराने के लिये ज़ोर नहीं देते। हमें चाहिये कि हम अपने 
आपको द्व्य ओर अलोकिक प्रकाश में देखे | हमें चाहिये कि 
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हम अपने आपको सर्वोत्कृष्ट प्राणी माने ओर यह दावा करते 
रहे कि अनन्त शक्ति--अतन्‍्त चीय्ये--हमारी आत्मा में मोजूद 
हैं। अपने आपको दिव्य भानने ले आप मत डरिये, वर्धाकि 
यदि जगत-कर्चा परमात्मा ने आपको बनाया है तो ज़रूर आप 
में उसकी दिव्य शक्ति--दिव्य गुण-मौजूद हैं। ज़रूर आप 
का ईश्वरीय शक्ति पर अधिकार है। 


आकांक्षाओं के अनुकूल प्रयल करते रहना ओर आचरण 
करना, इस बात में सचमुच एक अजीब तरह की उपज-शक्ति 
भरी हुई है । 

मसलन यवि आप तन्दुरुसत रहना चाहते हैं तो तन्दुरुस्ती 
के खयाल को इफरात से अपने मन में आने दीजिये। उसके 
मार्ग में किसी तरह की रोक मत कीजिये । आप तन्दुरुस्ती 
का भाव रखिये, बात तन्दुरस्ती की कीजिये झ्लोर साथ साथ 
झाचरण भी तन्दुरुस्ती का कीजिये। दावा कीजिये इस बात 
का कि उस्र पर हमारा खाभाविक हक है । 

यदि आप सम्द्धिशाली होना चाहते हे तो सम्तुद्धि के 
विचारों को बह्ुतायत से अपने मनोमन्द्रि में आने दीजिये । 
कभी इस बात को मत सोचिये कि सम्तद्धि के विपरोत शुरु 
रखनेवाली कोई वस्तु हमारे मन से प्रवेश कर ज्ञायगी । अपने 
मानसिक भाव को--अपने विचारों को--अपने आचरण को 
समद्धि के अनुकूल बना लीजिये । आप सम्वद्धि-शाली, उन्नति- 
शील मनुष्य सा वर्ताव कीजिये, उसके समान पोषाक पहनिये, 
उसके समान अपने विचारों को बना त्लीजिये। ज्रुर आपको 
सफलता प्राप्त दोगी। सम्नद्धि के तत्व आपकी ओर खिंच आवगे। 


जैसे बनना चाहा वैसे ही विचारों से हृदय को 'मर दो 
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यदि' आप शूर वीर ओर बहादुर होना चाहते हैं तो आप 
'पनिर्मेबता के -बहादुरी के खयालों ही को अपने मन में आने 
दीजिये | निश्चय कर लीजिये कि हम किसी बात से न डरगे। 
कोई हमें डरपोक नहीं बना खकता | यदि आप डरपोक हैं, 
बात बात में आएको शड्ढा होती है ओर आप इस तरह की 
कायरता को छोड़ना चाहते है। तो श्रब इस बात का खयाल 
कर लीजिये कि हम मनुष्य हैं, कांयर जन्तु नहीं, हमें डर 
किस बात का ? डर हमारे सामने आा नहीं खकता। हमारी 
रचना ही परमात्मा ने ऐसी की है कि उसमे भय के तत्व हा 
नहीं रखे हैं, हम दुनिया मे महान साहसिक काम करने के 
लिए बनाये गये हैं। इस तरद के विचारों की रोजमर्रा पुनरा- 
शत्ति कीज्िये ओर फिर देखिये कि वीरता के केसे कीमती 
जोहर आपकी आत्मा में पैदा होते हैं । 

यदि आपको माता पिता यह कहे कि तुम मन्दब॒द्धि हो, 
डरपोक हो तो इस बात से साफ इन्कार कीजिये । कभी णऐेसी 
बातों का असर अपने पर भत होने दोजिये। हृदय से इस 
बात का विश्वास करते रहिये कि हम मन्दतुद्धि नहीं--हम 
कायर नहीं। हम म॑ वद्द योग्यता है, चह साइहसिकता है, 
जिससे हम बड़े बड़े काय्थे कर सकते है, दुनिया हमारे फामों 
को देख कर दंग हो जञायगी | 

इस निश्चय से कि जो हम चाहते है, वह हम कर सकदगे, 
जितना आप अपने आत्म-विश्वास को बढ़ावंगे, उतनी दी 
आपकी योग्यता बढ़ेगी । 

लोग आपके बाबत चाहे जो खथाल् कर पर ओप इस 
विचार पर जमे रहिये कि जो कुछ आप करना चाद्दते हो, वह 
आप कर सकोगे, जो आप होना चाइते हो वह आप हो खकोगे। 
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आपको यह बात न भूलना चाहिये कि आत्म-प्रेरणा (8९- 
$52265707) मे बड़ी शक्ति भरी हुई हे ! आप हमेशा श्स्त 
'त्रह का आचरण रखिएु। इस तरह से बरतिये कि जिससे 
सखयमेव आपकी मानसिक्क प्रेरणा विजय, वृद्धि, उन्नति ओर 
जच्चता के लिये स्फुरित हुआ करे | लोगों मे आपकी यह वाद 
बाद हो जाना कि आप उद्नति के मार्ग पर बड़ी तेज़ी से अन्न- 
सर हो रहे हैं---आप मसहाएुरुष होते ज्ञा रहे हैं--समाज में 
'बज़न ध्राप्त कर रहे हैँ-- क्या कुछ कम बात है ? 

जब आप किसी मनुष्य से मिलते है, तो तत्काल आपके 
मानसिक भावों का उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। यदि 
आप में कुछ प्रभाव भरा हुआ होगा तो वद्द उस पर पड़े बिना 
किसी तरद्द न रहेगा। यदि वह जाप में यह बात देखेगा दि 
आपक प्रवृत्ति उच्चता की ओर लग रही है-आप बड़े मझुष्य 
'होनेवाले है--दिन दिन आप उन्नति कर रहे है, तो उसका यह्द 
खयांल ज़रूर हो जआयगा कि आप होनहार है । 

कभी आप अपने आपको नोच, दीन; दुःखो, द्रिद्री, 
खयात मत कीजिये । कभो यद्द बात मत मान बैठिये द्वि हम 
निरबंल, अकमेरय ओर रोगश्रस्त हैं। आप अपने को हमेशा 
पूर्ण ओर साज्लोपाह खयाल कीजिये। कभी आप इस विचार 
को मत फटकने दोजिये कि हमे असफलता का सामना 
करना पड़ेगा । 

ढुःख, द्रिद्रता ओर असफलता उस मनुष्य के पास कभो 
नहीं फटक सकती, जिसने अपनो प्रकाशमय बाजू को देख 
लिया है--ज्ञो दैवी-तत्वों में तन्मय रहता है । यह तो उन्हीं 
के पन्ने पड़ती है जिन्होंने अपनी देवी-तत्वों में तम्मयता नहों 
प्राप्त की है, जिन्द्ोने अपनी शक्तियों का विकास नहीं कियां है। 
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इस बात को ज्ञोर के साथ मानते रहिये कि संश्लार में 
हमारे लिये जगह है ओर हम उस पर अधिकार करंगे। आप 
अपनी आत्मा को ऐसा शिक्षण दीजिये, जिससे वह महान श्राशा- 
रखना सीखे । आप अपने चालक्ष-यलन--आचार-विचार --- 
से कभी इस बात को मत प्रकट कीजिये कि दुनिया में हम चुद 
कामो ही के लिये बनाये गये हैं | आप अपनी प्रकृति को निश्च- 
यात्मक रखने का मुद्दावरा डालिये--आप हमेशा सुख-समद्धि 
के विचारों के प्रवाह को अपने मन म॑ बह्इए-- ज़रूर ये आपको 
संखार मे योग्य स्थान दि्लिवाएँगे । 

विचार ही शक्ति हे । हम ओर हमारी श्रवस्थाएँ विचारों 
के फल हैं | हम अपने विचारों के बाहर नहीं जा सकते । 

किसी महापुरुष ने कहा है--“मानवी कतंव्य बस इस 
बात में समा गया है कि पहले यह जान लेनां कि हम कया 
होना चाहते हैं ओर फिर निरन्तर डसीका विचार किया 
करना ।” सेरट पाल नामक खुप्रखिद्ध साधु ने शुद्ध विचार 
के तत्व को बखूबी समभा लिया था। वह इस बात को जान गया 
था कि ज्ञो आदशे निरन्तर हमारे मन में रहते हैं, वे दी हमारे 
चरित्र को सहुठित करते हैं--वे ही हमारी आत्मा को सुश्त- 
खलित करते है, इसीसे उसका उपदेश बड़े अच्छे विच्यरो से 
भरा हुआ है| वह यहद्द हे “जो कुछ खत्य है, जो कुछ प्रामाणिक 
है--जो कुछ न्यायपूर्ण हे--जो कुछ प्रेममय है श्रर्थात्‌ जिसमें 
श्रेष्ठता ओर उच्चता विद्यमान है, उसीका विचार करो ।” 

“उसीका विचार करो” यह कहने से सेर्ट पाल का यह 
उद्देश नहीं है कि तुम उन बातों को मन में केवल इधर उधर 
घुमाया करो, पर उन पर अपनी स्थिति को कायम करो-- 
मनोमन्दिर में उनकी नींव जमा दो! तब तर उनका पीछा मत' 
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छोडी जब तक कि बे तुम्हारी आत्मा में परिणत मे हो ज्ावें- 
ठीक तरह बैठ न जावें-जब तक कि वह तुम्हारो-आत्मा के एक 
विशेष अक्ल न बन जावे । यदि हम बुरे विचारों पर स्थित रहेंगे. 
तो हममें से बुराई हो पैदा होगी | यदि हमारी आत्म-प्रेरणाएँ 
होन झोर अशुद्ध होगी तो हम भी दीन बन जावेंगे । सेश्ट पाल 
ने इस बात को अच्छी तरह जान लिया था कि जिन पदाथों 
पर हम अपनी स्थिति कायम करते हैं, जिनका हम मनन करते 
हैं, वही पदार्थ हमारी मानखिक मात्रा में सुंध जाते हैं | 

में चाहे जो करता हूँ, पर मैं अपने विचारों के बाहर नहीं 
जा सकता । में अपने विचारों ही के वायुमण्डल में रहता हूँ । 
मेरे आदश मेरे सिर के आस पास हमेशा चक्कर लगाया करते 
हं-आत्म प्रेरणाओं का मुझ पर हमेशा असर हुआ करता है । 

यदि मेरे विचार संकीर् है तो में संकीण-संखार के परिसर 
से बाहर नहीं जा खकता । यदि मेरे विचार दुष्ट, ददासीन और 
बेहमददों वाले हें तो में कमी उदार और श्रेष्ठ संसार में नहींरह 
सकता । में उसके खच्चे आनन्द को नहीं लूट सका ओर 
मुझे यह अधिकार नहीं है कि संकीण बियारों के रखते शुए 
में यह दावा कहें श्लि मुझे श्रेष्ठ संखार में स्थान मिल्ले। यह 
दाया करना ठीक देसा ही है, जैसे बवूल का पेड़ शेप कर 
ञ्ांम के भीठे फलों की आशा करना | 

यह बात सच है किहम अपने ही उत्पन्न किये वायुमण्डल्ष 
में रहते हैं पर उसके साथ साथ यद्द बात भो अखत्य नहीं है' 
कि हम अपने विचार-परिवतंन द्वारा उसे बदल खकते हैं । 
जिख तरह के हमारे विचार होगे-जैसे हमारे विचारों का 
गुण होगा--वेसा हो ओर उसी गुणवाला वायुमएणडल हमारे 
आसपास बना रहेगा। 

द्द 
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.. अब यह बात भलो भांति सिद्ध दो चुकी है कि जो मनुष्य 
बुरी आदतों के शिकार बन चुके हैं, वे अपने आपको बखूबी 
सुधार सकते हैं, यदि वे सुधरने का निश्चय करके अपने 
विचारों में परिधर्तेत करना शुरू कर द--यदि वे मन, वचन 
ओर काया से इस बात को मान ले कि अब दम बुरी और 
हीन आदतों से कोई वास्ता नहीं रकखेंगे। शराबस्ोरी 
आदि सब व्यसनों से अब हम खदा के.लिये अपना सम्बन्ध 
तोड़ दंगे । 
में नहीं समझता कि आप अच्छी काय-सम्पादन-शक्ति 
को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब कि क्लेश, भय, चिन्ता, अज्ु॒- 
त्साह, आपके आन्तरिक शक्ति को नोच नोच कर चबा रहे 
हैं। आप इन शत्रुओं से अपने भन को मुक्त कीजिये अन्यथः 
आप में यह कुछ भी बाकी न छोड़ेंगे--सब खा जावेंगे । 
द्वेष ने हज़ारों जीवाँ का नाश कर दिया है। मानवी मन 
में द्वेष जैसी भयंकरता उत्पन्न करता है, बैसी दूसरा कोई नहीं 
करता । इस भयंकर राक्षस ने संसार का कितना संहार किया 
| इस्रौके प्रभाव से बड़े बड़े बुद्धिमान एवं प्रतिभा-खम्पन्न 
मजुष्यों का जीवन मिट्टी में मित्र गया है | इसी ने संखार में रक्त 
की नदियों बहाई--भाई भाई में तलवार चलवाई--राष्ट्र के 
राष्ट्र गारद्‌ कर दिये। उन लोगों के हाथ से भी इस दुष्ट ने 
से अत्याचार करवाये, जिसका मन इसके आक्रमण के 
पदले बड़ा ही शुद्ध और निर्मल था । 
तुम उन विचारों को अपने मन से बाहर निकाल दो, जो 
तुम्दारे मन को बुरे मालूम दोते हैं। क्या बिन्तापूर्ण विचार, 
क्या दुष्ट विचार, क्या भयपूर्ण विचार ये सब तुम्दारों उपजञ- 
शक्ति को पंगु बनानेवाले हैं। 


९१ काय ओर ाशा 


छाती पर हाथ ठोक कर इस बात को कहो कि हम में 
योग्यता, बल और कार्य-सम्पादन-शक्ति भरी हुई है। ये शक्तियाँ 
हमारी मानसिक-शक्ति को बड़ा ही अपूर्व ल्ञाभ पहुँचाने वालो 
हैं। इसी तरह के विचार से-इसी तरह के आदशे से--- 
मनुष्य बलवान बनता है। 

अपने जीवन के दुःखमय अलुभवों को भूल जञाओो। कमतो 
उन्हें याद्‌ मत करो; क्योंकि इससे तुम्हारी उपञ्-शक्ति मारी 
जाती है--तुम्हारी प्रतिभा का विनाश होता है। तुम अपने 
जीवन के सुखमय अनुभवों को याद्‌ करो, इससे तुम्दारे 
मस्तिष्क की शक्ति खिल उठेगी। तुम्हारी प्रतिभा-रक्ति को 
अपूर्व प्रोत्ताहन मिलेगा । परवाह मत करो इस बात की क्कि 
लोग तुम्हारे विषय में क्या खयाल रखते हैं, ठुम अपने मन मे 
यह बात कहते रहो “मुझमें बह शक्ति है--चह योग्यता है--- 
वह काय्ये-सम्पादन का बल है--कि मैं ठु निया में अपूबता प्रकट 
कर सकता हूँ। दूसरे बड़े लोगों के समान में भी हो सकता हूँ। 
संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है,जो मेरी मानसिक शक्ति का 
भज्ञ कर सके--जो मेरी काय्ये-सम्पादन शक्ति का नाश कर 
सके। में दुनिया में अपनी अपूर्वता का सम्देशा फैलाऊँगा। 
डुनियों में मैं उस रोशनी का प्रकाश करूँगा जिससे कि चद्द 
अन्धकार में से निकल जावे ओर प्रकाश की ओर उसकी यति 
हो जावे। ईश्वर ने मेरी बनावट ही सें वह तत्व रकखा है, 
जिससे में इन मद्दाव्‌ काय्यों को कर सकूँगा। दूसरे मनुष्य को 
आन्तरिक प्रकाश को प्रकाशित करने में हिचकते हैं, इसका 
कारण यह है कि उन्हें इस बात का विश्वाल नहीं रहता कि 
अनन्त शक्ति-परमात्मा--के हम अंश हैं-हममें अपू्े योग्यटः 
भरी हुई हे--हमारी काय्ये-सस्पादन-शक्ति बहुत अद्भुत है, पर 
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झुझे तो इस बात का कारण ही दिखाई नहों पड़र कि में 
दनिया में श्पना सम्देशा सुनाने के क्यों योग्य नहीं हूँ ? 
जब आपको मालूम हो कि उदासी का परदा हम पर पड़ा 

चाहता है, जब आपको ऐेसा मालूप्त हो कि नीच विद्यार हमारे 
पाल आना घाहते हैं, जब आपको ऐसा मालूम दो कि हमारा 
मन बेकाबू हो रहा है, तब आप नोचे लिखे अजुसार क्रिया 
कीजिये। आप एकदम काप्त करता बन्द कर दीजिये ओर घर 
से बाहर निकल कर किसी शान्त जगह में चले जाइए। दो 
खक्के तो किसी ऐसो जगह में चले आइए जो शान्‍्त और प्राकछ 
तिक सोन्द॒य्य से विभूषिव हो | वहाँ एकचिस द्दोकर इस बात 

का विचार कीजिए कि अब में अपने मन से उन कुविचारों को 
देश-निकाजा देता हूँ जो कि मेरी मानसिक एकाप्मता मे विश्ल 
डालते हैं और मेरे मन को ठिकाने नहीं रहने देव । उस समय 
आप केवल उन पदाथों का जो सुन्दर आजम्दपूरूं ओर एका- 
अता के सूचक हो, ध्यान कीजिये | ऐसी ही घस्तुओं का वहाँ 

मनन कीजिये। वहाँ शाप यह लिश्वय कर लीजिये कि श्र 

हमारे मन मे आनू्द-परिपूर्ण विचारों ही का प्रवाह बहेगा। 
डदाखीनता के विचा' मेरे पाल फटकने तकन पाडंगे। 


दुसरे शब्दों में यो कह सकते है कि शाप किसी प्रशान्त 
स्थान में मिश्चय कर लीजिये कि हम उन गुणों का विकास- 
करने जो खच्जे मनु ग्यत्व के द्योतक हैं | इस बात को विश्वास 
पूंचंक मनन करते रहिए कि संखार में ऐसा कोई पदाथ नहीं 
है जो उस मद्दापुरुष को प्राप्त न हो, जिसने अपनी शक्तियों का 
पूणु-रूप से विकास किया है। परमात्मा ने हमें इसलिये बनाया 
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हैं कि हममे द्व्य शक्तियों का विकास हो--किसाी तरह को 
कभी और अपुणता न रहे | इस तरह के दिव्य वियारों के 
समुद्र में अपने मन को हिल्लोरे देते हुए आप अपने काम पर 
जाइए | खुली हवा मे सानन्दित होकर विजय की सफलता के 
श्वालोज्ञास लीजिए ओर फिर अपने काम पर लोटिये और 
उस सफलता का मज़ा चखिये जो ऐसा करने से आपको प्राप्त 
होगी । में निश्चय-पूर्वक कहता हूँ कि आप अपने में द्व्य-शक्तिं 
ओर नत्॒जीचन का संचार होता हुआ देख कर आश्चग्यैचकित 
हो जावगे । 

मेरे एक मित्र है जिन्हे उपयुक्त क्रिया से बड़ा ही लाभ पहुँचा 
है। जब कभी उन्हे मालूम द्ोता था कि मेरे हाथों ले इच्छा- 
नुसार काम नहीं हो रहा है, मेरी वुद्धि भ्रमित होती जाती है 
मेरी निर्णंय-शक्ति का हास हो रहा है, तब वे अफ्रेले किसी 
निजेन, शांत और झुन्द्र वन में चले जाया करते थे ओर 
हृद्यपू्क ये उद्ार निकाहते थे । 


हे नवयुवक ! अब तुम्हे उस माग पर जाने की आवश्य- 
कता है, जो उन्नति के द्वार तक पहुँच श्हा दो। अभी कुछ 
पहले तुम्हारे जीवन की मधुरता जा रही थी, ठुम्दारा आदश 

गिर रहा था। तुम अपनी गरीबी की हालत से बेपरवाह थे ! 
तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे थे। तुम यह नहीं जानते थे 
कि इस तरह को निश्येशता ओर शालस्य से तुम्हारी कांय्वे- 

ग्यादिका शक्ति पर बड़ा ही गहरा घाव लगता है! अच्छे 
ऋझऋच्छे अचसरा को तुम हाथ से खो देते थे, क्योंकि तुम उन्नति 
_के पथ पर नहीं थे। 
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अव तुम्हे अपने आदशों को साफ करने की ज़रूरत हे, 
क्योंकि उनपर ज्ञंग जमता जा रहा है। तुम सुस्त द्ोते जा 
रहे हो। हर एक की आसानी तुम चाहने लगे हो । याद रखो 
कोई मनुष्य उस आदमी को नहीं मानता जो अपनी शक्तियाँ 
को व्यथें खोता हे,आएने आदश को गिरने देता है, अपनी मह- 
त्वाकांज्षा को सुर्काने देता है। पर हे नवयुवक ! अब से में 
लुम पर तब तक नज़र रबखूंगा, जब तक कि तुम अपने ठीक 
रह पर नआ जाओ, क्योंकि में जानता हूँ कि ऐसा किये 
बिना तुम्हारा ध्यान अपने ध्येय पर पहुँचना असम्भव है। 

. तुमे वह योग्यता है जिससे तुम वतमाव समय से बहुत 
अच्छा काम कर खकते हो । आज रात को तुम इस दृढ़ निश्चय 
से काय्ये झ्ाारम्भ करो कि नित्य ही ज्यादा सफलता प्राप्त 
होगी, तो तुम्दारे लिये विजयी होना कोई बड़ी बात नहीं । 
तुम्दारा जीवन विजय के लिये है। निश्चय कर लो कि आज 
का दिन तुम्हारे लिये शवश्य विजय का दिन हागा । तुम अपने 
आपको काय्ये मे लगा दो। अपने मानसिक जालो को बाहर 
निकाल्न कर फंक दो-उ से बिदकुल साफ कर डालो ओर केवल 
अपने उद्देश्य का--अपने ध्येय का--मनन करो। 

तुम अपने हाथ से एक भी अवसर मत जाने दो। उसे 
घर कर पकड़ लो । उसका अच्छा उपयोग करो। जितना 
लाभ तुम उससे खोंच सकते हो, खरोंच लो । 

बहुत से मनुष्य रोया करते हैं कि क्या कर हमारे ग्रह 
अच्छे नहीं हैं;पर वे यह नहीं जानते कि हमारी सफलता दम 
से प्रकट होती है, न कि हमारे ग्रहों से। वही आदमी मार 
खाता है, जो अपने को कमज़ोर समभता है। वही झादमा क्षुद्र 
है जो अपने को कुद् भर दीन मानता है--जो यह मानता है 


९५ काय और आशा! 


कि संसार के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ दूसरों के भाग्य में लिखे हैं, मेरे 
भाग्य में नहीं । दुनिया उसीकी रहती है, जो उस पर विजय 
पाता है। अच्छे पदार्थों के खामी वे हो हो सकते है जो 
अपनी शक्ति से उन्हे प्राप्त करते हैं। 

जिस मनुष्य ने यह शकि प्राप्त कर ली है कि वह अपने 
मन को उन्ही विचारों से भरे जो ऊँचे उठानेवाले हो, आशा- 
पूर्ण हों, आनन्द्मय हो, वही संखार में बड़ी सफलता प्राप्त 
कर सकता है। 


उदासीनता से हाने 


छुफूहा ! जो मनुष्य खुशमिजाज़ है, जिसकी प्रकृति 
आंनन्द्मय है, जो हमेशा आानन्द्‌-लमुद्र में लहराता 
रहता है, भारो से भारी विपत्ति आ पड़ने पर जिसकी मुस्कु- 
राहट बराबर बनी रहती है, घोरातिघोर दुःख के आक्रमण 
करने पर भी जिसके मुख-मण्डल पर हास्य-रेखा बराबर- 
भलका करती है, वह इस तरह की आनन्द्मय प्रकति से खुश 
मिजाज़ ले केवल अपने आप ही को फायदा नहीं पहुँचाता है, 
पर उस मजुष्य को भी जीवन की मधचुरता का अनुभव करवाने 
में सहायक हो पड़ता है, जिसका जेय्ये, आशा ओर भरोसा ही 
नष्ट हो गया है। क्या हम उस मनुष्य को बहादुर नहीं कद्द 
सकते- वीर की सम्माननीय उपाधि से विभूषित नहीं कर 
सकते, जिसके मुखमण्डल की दहास्यरेखा उस समय भी नहीं 
मिट॒तो जब उसके जीवन का हरेक पासा उल्लटा द्वी पड़ता रहता 
है। हर बात उसके विपरीत होने लगती है | ऐले मनुष्य के 
लिये हम ज़रूर यह कह खकते है कि उसका निर्माण जड़ 
प्रक्ती पर विज्य पाने के लिये किया गया है; क्योंकि साधारण 
मजुष्य इस तरह की अल्लीकिक वीरता नहीं दिखा खकता। 
अंग्रेज़ी के सुप्रखिद्ध मि० काह्योइल महोदय का कथन है 
“कुछ मनुष्य केवल दरिद्वी होने की शक्ति ही में धनी होते ६” 
ऐसे मनुष्य मानसिक विष को फेलाते हुए दौख पड़ते हैं। 


५९७ जदाक्षीनता से हालि 


ऐसे मनुष्यों के लिए मालूम होने लगता है मानों उनमें मान- 
सिक विष फेलाने ही की प्रतिभा काम कर रही है। थे अपने 
से मिलने जुलनेवाले हरेक मनुष्य के मन में अन्धकारमय ओर 
निराशाजनक विचारों ही का प्रवाह चलाते रहते हैं। शपनो 
उदासी की अन्धकारमय छाया वे हर मनुष्य पर गिरते रहते 
हैं। उनका विश्वास रहता है कि परमात्मा ने उनके लिये 
आनन्द उत्पन्न किया ही नहीं, उदासी का परदा उनके अन्तः- 
करण से किसी तरह नहीं हट खकता, निराशा उनके पहले 
बँधी हुई रहती है । 

पर यह सब खामोखयाल है। कोई मनुष्य दुःखी ओर द्रिद्री 
होने को नहीं जन्मा है--कोई हुनिया में उदासी का अन्धकार 
फैलाने के लिये--दूखरों के आनन्द को मिटाने के लिये--नहीं 
जन्मा है। परम पिता परमात्मा की इच्छा है झि हम सब उस दे 
पुत्र खूब आनन्द में मप्न रहे-खुशमिज्ञाज रहे--मस्त रहे । 

तुम्दे इस बात का अधिकार ही नहीं है कि मुँह पर घोर 
उदासी एवं खिन्नता की खझुद्रा दर्शाते हुए--मानलिक विष 
फेलाते हुए--भय, शंका, अलुत्साह, ओर निराशा के कीटाणु 
फेल्लाते हुए-मानव समाज में विच्चरण करो। जिख तरह किसी 
के शरोर को चोट पहुंचाना तुम्हारे अधिकार के बाहर है, उसी 
तरह उक्त बात भी तुम्हारे अधिकार की सीमा भे नहीं । तुम्हे 
यह श्रधिकार नहीं कि तुम इस तरह दूसरो के छुज्ों पर भी 
पानों फेरो --उनकी शआनन्दमंय प्रकृति पर उदासी का कात्ा 
परदा डालो | 

देखा जाता है कि बहुत से उदासी-निशाशा की खिन्न 
मुद्रा को लिये हुए घर के कोनों में बेठे मक्खियाँ मारा करते हैं। 
वे उदासीन विचांरों को बड़े आदर के साथ-बड़े सम्मान के 
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साथ बुलाते रहते हैं-वे अपनी दरिद्रता ओर दुर्भाग्य ही का 
बार बार विचार किया करते हें-वे जब देखो तब अपने कष्टों 
की-यन्त्रणाओं की-बात छेडा करते है । हर मनुष्य से वे यही 
कहते रहते है कि क्या करे हम कमनखीब है-ईश्वर ने हमारे 
भाग्य में खुख नहीं लिखा-हमारा भाग्य फ़ूडा हुआ हे-दैव 
हमारे विपरीत है। उनकी प्रुख-झुद्दा की ओर देखने से साफ 
साफ़ मालूम होता है कवि मार्नों उन पदाथों से उन्होंने अपना 
गहरा सम्बन्ध जोड़ लिया है, जो उनके जीवन की मधघुरता को 
नाश कर रहे हैं, उनके उन्नति के माग में कांटे बिछला रहे हैं । 
इस तरह वे हमेशा बेजाने हुए इस तरह के घोर निराशामय 
विचारों की जड़ अपने मन में जमाते जाते हैं । 

में एक्र मजुष्य को जानता हूँ जो कि उदाखीन ओर निरा- 
शाजनकू विचार की बलि पड़ चुका था। उसकी खाभाविक 
चक्ति कुछ ऐसी हो गई थी कि जहाँ बह जाता था, वहाँ 
उदासी के, निराशा के, वायु-मएडल को झपने साथ फैलाता 
जाता था। जो मनुष्य उसकी ओर देखता था, उसके चेहरे 
पर भी उदासी छाये बिना नहीं रह सकती थी। उखके ओदा- 
खिन्‍्य परिपूणमुद्रा की श्रोर देखने से मालूम होता था मानों 
समस्त संसार का दुःख, विपत्ति इसीके लिर आ पड़ी है। 
उसके सम्मुख हँसना ओर आनन्द को बाते करना दूखरे मनुष्य 
के लिये भी कथध्नि पड़ता था। चाहे जितने उत्साह-परिपूर्ण 
ओर आनन्द्मय होकर आप उसके सामने जाइए, उसकी 
ख़िन्न मुद्रा भोर निर्जीव बातचीत आप के मन पर खिन्नता का 
परदा डाल देगी । जब कभी में उसके पास जाता हूँ, तब मुझे. 
मालूम होने लगता हे कि मानों में सूय्ये के तेजोमय आकाश से 
निकल कर घोर अन्धकार की ओर जा रहा हूँ। 


९९ उदासीनता से हानि 


परम पिता परमात्मा ने इस सुमनोहर पृथ्वी पर हमे इस 
वास्ते उत्पन्न किया है कि हम हमेशा खुशमिजाज्ञ रहे-मस्त रहे, 
आनन्द के समुद्र में लदराते रहे, न कि उदास और खिन्न- 
मुद्रायक्त रहे । 

महात्मा एमर्सन ने कहां हे--“आनन्‍्दी ओर उत्साही मुद्रा 
ही हमारी मानसिक उन्नति ओर सभ्यता की परमावशि है। 
सदा उस मनुष्य को ओर देखकर, जिसके मसुख-छुद्रा पर 
अलोकिक प्रकाश चमक रहा है--अपूर्व शान्ति कल्कक रही है- 
देवी आनन्द अपना प्रकाश फेला रहा है--हमारे मन में केसे 
दिव्य भावों का उदय होता रहता है। ऐसे मनुष्य की ओर 
निहार कर स्वभाव ही से हमे मालूम होने लगता है कि मानों 
उसका परम तत्वों के साथ सम्बन्ध है--उखकी द्व्यता खिल 
रही है--परमात्मा से उसका निकटस्थ संबंध हो रहा है। जहाँ 
जहाँ वह जाता है, वहाँ खभाव ही से आनन्द, उत्साह ओर 
आशा को वर्षा करता जाता है। पर हाय ! ऐसे मनुष्यों की 
संख्या बहुत कम होती हे । 

सभ्यता में उस मनुष्य के लिये जगह नहीं जो उदास, खिन्न 
ओर निराश है। कोई मनुप्य उसके साथ रहना नहीं चाहता । 
हर मलुष्य उसकी हवा बचाने की कोशिश करता है । 

उदाखी झोर निराश मन बीमारी को बढ़ाने में सहायक हो 
पड़ता है, क्योंकि वह हमारी उस शक्ति को नए करता हे, जो 
आधि व्याधि को हमांरो ओर आने से रोकतो है। 

आत्म-पतन ओर उदाखोनता जैसी भयद्भुर चीज़ दूसरी 
कोई नहीं | 

अदा ! जब एक आनन्दी ओर आशापूर्ण आत्मा, किसी 
ऐसी जगह जाती है जहाँ उदासी, अजुत्साह, निराशा छाई छुई 
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है, तब वद अपने मस्खरे खन्ाव--आउतन्द-प्रकति ओर द्वास्य 
से वहाँ आनन्द, आशा ओऔर उत्साह का मनोहर आभास 
फैलाता है । वहाँ बैठी हुई लिश्न सुद्रोओं को इसके दशेन मात्र 
से «तौकिक सुख का असुभव होने लगता है--उदासी की 
जगह उनके मुख-मण्डख पर आनन्द ओर हास्य-भाव भलकने 
लगता है । 

बहुत से मनुष्य विजयद्वार तक पहुँचने में असफल हो 
जाते है, इसका कारण यह है कि वे अपने मनो विकारों को वश 
में नहीं कर सकते । वे उनके गुलाम बने हुए रहते हैं । 

मनुष्य की यह एक खाभांविक प्रकृति है कि वह खिन्न 
ओर उदास मनुप्यों की संगति को टाशना चाहता है; हमार 
प्रवृत्ति उन्हीं मनुप्यों की ओर कुकतो है जो खुश-मिजाज़ और 
आनन्द्ध्रिय होते है। 

देखा गया है कि कुटुम्ब में केवल एक निराश ओर उदा- 
सीन मनुष्य के होने से सारा का सारा कुडुम्ब ढुः्ली ओर 
निराश मालूम होने लगता है । ऐसा मलुष्य अपने खाथ साथ 
दूसरों को भी ढुःली ओर निराश बनाने का अपराध अपने 
सर लेता है। ऐसे मनुष्य का खुद तो आनन्द लूटना दूर रहा 
दूसरों के आनन्द में भी वह कंटक-रूप हो जाता दें । 

मुझे स्मरण है कि एक मझुष्य खिन्नता की बीमारी से बड़ी 
बुरी तरह पीड़ित था। अब एकाएक उल्तके सामने किसी 
श्राकस्मिक उद्धेगश का आवरण आ जाता था, तब उसका चेहरा 
बिल्लकुल ही बदल जाता था। वह पहचाना ही न जा खकता 
था। घोर चिन्ता के चिन्ह उसके मुख पर दृश्टिगोचर होने 
खगते थे। ऐसे समय वह कोई काम नहीं कर सकता था -- 
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उसके मित्र उससे हवा बचाने लगते थे। मानसिक बीमारी की 
घोर व्यथा उसके छुखमणएडल पर छाई रहती थी । 

क्या यह कुछ कम हृदय-दहावक बात है कि एक बशवान 
शोर शक्तिशाली मनुष्य, जो कि दुनिया में बड़े बड़े काम करने 
के लिये बनाया गया है--संखार में श्रद्भुत शक्ति का प्रकाश 
करने के लिये जिसका अनन्‍्म हुआ हे-वह इस तरह की निराशा- 
मय ओर ओऔदासिन्य-परिपूं उस स्थिति का गुलाम बना रहे 
जो हमारे जीवन प्रकाश पर काज्ञा स्याह परदा डालती है! जो 
मलुष्य हज़ारों मनुष्यों का नेता बनने का सामथ्यें रखता है-- 
जो मलुष्य सेकड़ो मलुष्यों को किखी बड़े काम मे लगा देने की 
शक्ति रखता है--जो मजुष्य दुनिया के महान काय्य करने के 
लिये बनाया गया है, उस मनुष्य का इन मानखिक जूतों के 
पंजे में पड़ जाना, सच कितनी खेद की बात है । 

दुनिया में हमें ऐसे ऐले मनुष्य दोख पड़ते हैं जिनकी 
महत्वाकांज्ञा बहुत बढ़ी हुई होने पर री, जिनके हाथों से बहुत 
मापुल्ली काम होते हैं। इसका कारण यहो है कि ये खिन्न 
शोर निराश रहते हैं । 

वह मनुष्य जो अपने मन का शुल्याभ बना हुआ रहता है, 
कभी नेता ओर प्रभावशाल्री पुरुष नहीं हो सकता। में एक 
बद्धिमान मनुष्य का जानता हूँ, जिसके लिये मेरा विश्वास 
है कि यदि बह अपने मनोविकारों के बल्निन पड़ा हं।ता तो 
दुनिया में बड़े बड़े काम करता। उसका खमाब दे कुछ 
विचित्र ढंग का था | जब उसे अच्छी लदद॒र आा जातो थी, तद 
तो वह बड़ा आशाबादी बन जाता था ओश उद्नति की बाते 
करने लगता था। ओर जब आकस्मिक उद्धिग्नता का श्राकमण 
डस पर दो जाता था, तब्ं वह अपने को एकदम गिरा लेता 
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था--निराशा में हब जाता था-अपनी सब आशाझो ओर 
झाधारों को खो देता था। 

अनुत्साह हमारी निरणय-शक्ति को मलिन करता है | भय के 
दबाव में आकर मनुष्य चाहे जैसा सुखंता का काम करने 
लगता है । किस मार्ग पर जाना, क्या करना इस बात को बताने 
में जब व॒द्धि जवाब दे दे--जब तुम बड़ी गड़बड़ी ओर भय में 
पड़े हो, तब कुछ देर ठहर कर अपने चित्त को शान्त करो-- 
स्थिर हो जाओ झोर फिर विचार करो, तुम्हे रास्ता ज़रूर मिलेगा। 

जब तक आप किसी बात का ठीक निर्णय नहीं कर सकते, 
जब तक कि आपके मन में भय, शड्डा ओर निराशा बनी 
हुई है, जब तक आपका मस्तिष्क भय ओर चिन्ता से परिपूरों 
है; तब तक किसी बात का निणय करने मे मत लगिये। तुम 
अपनी राहो को तब ही सोचो जब तुम्हारा मस्तिष्क ठण्डा 
झीर शान्त हो। जब मन में डर रद्दता है, तब मानसिक 
शक्तियाँ बिखरी हुई रहती हैं ओर हम एकचित्त होकर किसी 
बात का ठीक निरय नहीं कर सकते । 

बहुत से मनुष्य संसार में उन्नति नहीं कर सकते, इसका 
पक कारण यह भो है कि, वे महत्वपूर्ण बांतो का तब विचार 
किया करते है, जब उनका मन भटकता हुआ रहता है और 
डखसमें मय तथा शड्ढा बनी रहती है । 

उसी समय मनुष्य को अपने मन ओर मस्तिष्क को स्थिर ओर 

शान्‍्त करने की विशेष आवश्यकता है, जब वह किसी आापद्‌ 
तथा गड़बड़ी में पड़ा हो। ऐसी दशा में ज़ब हमे मालूम हो कि 
हम पर भय ओर ञ्रपद्‌ अ्रधिकार जमा रहे है, तब हम किसी 
महत्वपूर्ण बात का निर्णय ही न कर । तुम पहले अपनो दशा 
को सुधार लो | इसका अच्छा उपाय यह है. कि उस गड़बड़ी 
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को अपने मन से निकाल कर स्थिर करो। अपने आ्राप पर तुम 
अपना अधिकार कर लो-अपने मन को समतोल कर लो, तब 
तुम्हारा मस्तिष्क इस योग्य हो जायगा कि वह चाहे जिस 
बात का निणुंय ठीऋ तरह कर सकेगा। पर इस बात का सदा 
खबंदा स्मरण रकखों कि व्यथित ओर गड़बड़ में पड़े हुए मन 
से किसी महत्वपूर्ण बात का निणंय मत करो | 

परम पिता परमात्मा की यह इच्छा नहों है कि हम मावव- 
गण अपने मनोविकारों के शुल्ाम बने रहे, पर उसकी यह 
इच्छा हे कि--हम अपने मन को अपने ताबे में रक्ख--जो 
चाहे सो विचार उसमें आने द--हम उस पर शाखन-- 
राज्य--कर । 

सुसंस्क्ृत मस्तिष्क के लिये यह बात बहुत सम्भव है छि वह 
उदासीनता--उदठ्धिश्वता--के आक्रमण को एऋद्म रोक सके, पर 
खेद की.बात है कि हम लोग आननन्‍्द्‌, उत्साह ओर आशारूएी सूर्य 
की किरणों को आने देभे के लिये अपने मनोमन्दिर के द्वारों 
को खुले नहीं रखते | हम अपने मनोमन्द्रि को केवल अन्ध- 
कार ही से पूर्णतया भर लेते हैं, इसीले हमारी डउदाखीनता-- 
उद्धिन्नता-नए्ट नहीं होने पाती, संसार हमे अन्धक्वारमय 
दीखने लगता है। 

मेरी राय में सब विद्याओं की शिरोमणि विद्या यह है कि 
हम अपने मन को साफ करना सीखे। मन को भद्दो वस्तुश्रो 
से हटा कर सुन्दर ओर सुमनोहर वस्तुओं की ओर जमाना-- 
विरोध से हटा कर ऐेक्य में डले लगाना--स्त्यु के विचारों से 
हटा कर दि्विय जीवन के रहसरुय में उसे लगाना--बीमारी के 
खय[लो से हटा कर आरोग्य के मीठे विचारों में उल्ले खुख- 
स्ान कराना, यह एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा करना कोई 
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सहज काम नहीं, पर मनुष्य के लिये यह सम्भव जरूर है। 
विचारों को ठीक ठीक रुप देने की इसके लिये बड़ी आदव- 
श्यकता है । 

यदि तुम उन कुभावनाओं के लिये, जो तुम्हारी सुखशान्ति 
को लूटने वाली हैं, अपने मनोमन्द्िर को बन्द किये रकखोगे, 
तो धीरे चीरे यह हालत हो जायगी कि इनका रुख भी तुम्हारी 
ओर न हो सकेगा । 

यदि हम चाहते है कि हमारे मनोमन्दिर से अन्धकार 
विकल जावे तो हमे चाहिये कि हम अपने मन को प्रकाश से 
प्रकाशित कर ले । यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन से विशेध- 
भाव निकल जाय, तो हमे चाहिये कि हम अपने मव को ऐेक्ये 
के विचारों से भर ले। यदि हम चाहते है कि हमारे मन से 
अखत्य निकल जाय, तो हमे चाहिये कि हम अपने मन को 
सत्य के विचारों से परिपूर्ण कर लोे। यदि हम चाहते हैं कि 
हमारे मन से कुरूपता निकज्न जाय, तो हमें चाहिये कि हम 
अपने मन को सोन्द्य्ये के विचारों से परिषूरण कर ले । यदि हम 
चाहते है कि हमारे मन से अपूर्णता निकल जाय, तो इसमें 
चाहिये कि हम अपने मन को पूर्णंता के विचारों से भर ले। 
परस्पर विरुद्ध विचार एक साथ ही मन पर काबू नहीं चला 
सकते | इससे आप अपने हितेषी विचारों ही को अर्थात्‌ 
ऐक्यता, खत्य ओर खसोग्दय्ये के विचारों ही को अपने मन में 
वयो नहीं छाते? 

हमे चाहिये कि अपने मन से श्रप्रीतिकर, अस्वास्थ्यकर 
ओर सत्यु के विचारों को हटाने का मुद्यादिरा कर ले । मन को 
इन कुविचारों से बिलकुल साफ कर अपना काय आरस्भ कर; 
दम चाहिये कि हम अपनी मनरूपी गेलरी से काम, क्रोध, 
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मान, भाया, लोभ ओर ह्वेष के विचारों के हटाकर शुद्ध, 
सात्विक, दया ओर सहाजुभूतिपूर्ण विचारों के जगह दे । 


अमेरिका के भूतपूव प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट एक बड़े ही 
प्रतिभाशाली ओर योग्य व्यक्ति समझे जाते है। संसार की 
सभ्यता पर प्रभाव डालने की उनमे शक्ति है। पर किखी काम 
के शुरू करने से पहले वे अपने विवेक से पूछ लेते हैं. कि में 
असुक काये करू या नहीं । “हां? का उत्तर मिलने पर ही जे 
अपने काय के। शुरू करते है। क्योकि वे इस बात के जानते 
हैं कि जिस काम के करने मे, मन वचन, और विवेक ठीक 
तरह से स्वीकार कर लेते है, वह काम अच्छा होता है । 


जब तुम्हे कभी पेसा मालूम दो किचिन्ताजनक विचार तुम 
पर अपना प्रभाव जमाना चाहते है; उदासी का तुम पर 
आक्रमण हुआ चाहता है, तथ तुम स्थिर, शांत ओर तनन्‍्मय 
होकर अपने हृद्यकेन्द्र से इस तरह के विचारों के उद्भार 
निवालो | अहा ! में मनुष्य हँ--मेरी आत्मा दिव्य है--निर्दाण 
है. श्रनन्‍्त शक्तियां शुप्त रूप से उसमें विद्यमान हैं| वह सुख, 
शान्ति, आनन्द्‌ ओर पूर्णाता का आगार है। भला, ऐसी दशा में 
वहां दुःख, चिन्ता, रोग, शोक का क्या काम | पर मुझे कम- 
जोर देखकर ये मुझ पर अधिकार जमाना चाहते हैं, आज से 
में संभल जाता हूँ। आज से में अपनी आत्मिक शक्तियों के! 
प्रकाशित वरने में यलवचान होता हूँ। इससे हे मानव जाति के 
शत्रुओं ? तुम मेरे मन से निकल जाओ, नहीं तो में ज़बरदर्ती 
तुम्हें निकाल दूँगा । मेरी शक्ति के खामने अब तुम किसी तरह 
नहीं ठहर सकते, क्योंकि अब में सश्चा मनुष्य बनना चाहता 
हैँ । तुम्हारा ठोर ठिकाना निर्बेल अज्ञानी ही के यहां लगेगा! 

ध्छे 
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में देखता हूँ कि सच्चे मनुष्यों के सम्मुख तुम्हारों शक्ति बेकाम 
हो जाती है । 

यदि नेपोलियन ओर ग्रेन्ट अपने मनोविकारों के वश में 
रहते तो क्या कभी वह खारे यूरोप को हिल्ला सकते थे ? यदि 
लिकन अपने मनोविह्वारों के वश में रहा होता तो कया वह 
एक किखान के घर में जन्म लेकर इतनी तरक्को कर सकता 
था ? कभी नहीं । 

हमारे कहने का मतलब यह हे कि हमेशा अपनी आत्मा को 
झुख के--आनन+्द के-- संतोष के--मोठे सप्तुद्र मे दिलोरे लियाते 
रहो | हमेशा मस्त रहो | दुष्ख, चिन्ता, ओ शोर को अपने 
मन से श्रुल्ला दो। प्रकृति के सोन्दय्ये को--ईश्वर की अपार 
लीला को देखकर आनन्दित होते जाओ | जदाँ देखो वहाँ सुख 
हो के खम्त देखो । विपत्ति मे भी छुख ही को देखो, हमेशा खुश 
मिजाज़ रहो । उदासी, दुःख, चिन्तापर विजय पाने का खहज 
ओर सरल उपाय यही है । आनन्द --अलोकिक आनन्द्‌-सवर्गीय 
आननन्‍्द्‌ू--देवी आनन्द के दिव्य प्रवाह में तत्मय होते रहो-- 
अपनो आत्मा को उसकी ओर अभिपम्तुत्ष करो । कभी मुँह चढ़ा 
हुआ मत रक्खो । हमेशा हास्य को मधुर रेखा से अपने सुख- 
भरडल की द्व्यता बढ़ाते रहो । बस यही उदासोनता पर 
विजय पाने का राजमार्ग है । 


“ब्रेक कु ४/७८०:८६००९:५.. 


फर हस जप 
ढदा चदत्वय स एकता 
ह्रृबड विश्वविद्यालय के भूतपूर्व श्रध्यापक प्रोफेसर 
शेलर यहोद्य ने कद्दा था कि वर्तमान शताब्दी का 

सब से बड़ा आविष्कार यह हे कि विश्व के प्रत्येक पदाथे म॑ 
एकता हे---अखिल जीवन में समानता है ! 

सब विश्व में एक ही तत्व काम कर रहा हैे--एक ही 
जीवन, एक ही सत्य वतंमान है ! हम सब उस देवी प्रवाह 
की ओर जा रहे हैं, जो ईश्वर तक जाता है। इस तरह का 
विचार ओर मनोभाव रखने से हम एक प्रकार का अलोकिक 
प्रोत्लाहन प्राप्त होता है; इमारे मन को भय नाश हो जाता है। 

जब हम विश्व के इस महा प्रभावशाल्री ओर जीवनप्रद्‌ 
देवी तत्व का आत्मानुभव करने शझगगे, तब हमारे जीवन में 
अलोकिक परिवतंन होने लगेगा। वद एक नया झूप धोरण 
करने लगेगा । 

हम उसी परम तत्व के अंश हैं--हम उससे अलग नहीं 
हे-जो गुण इश्वर में हैं वे हम भी बखूबी प्राप्त हो खकते हैं; 
क्योंकि हम उसी के तो अंश है, हम पूर्ण ओर अमर हो सकते 
हैं; क्योंकि पूर्ण परमात्मा से द्वी हमारी उत्पत्ति है, इत्यादि बातों 
का अनुभव करते रहने से हमारा जीवन एक प्रकार की 
अपूर्व अलोकिकता से परिपूर्ण हो जायगा। महान्‌ आनन्द, 
अहान संतोष से वह भर ज्ञायगा | 
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इस बात को हमेशा मानते रहने से कि अनन्त जीवन 
से हमारी एकता है, में ओर परम पिता एक ही हूँ; हमे अपू्च 
जैये, आश्वासन ओर निश्चय प्राप्त होता है। हमारा विश्वास 
हो जाता है कि हम आकस्मिकता ओर किस्मत के गुलाम 
नहीं हैं।हम उनको संचालन करनेवाले है-हम उनके खामी हैं| 

जितना हम देवी तत्व से एकता का सम्बन्ध जोड़गे-- 
जितने हम झपने परम पिता परमात्मा में तन्‍्मय होवगे, उतना 
ही हमारा जीवन शान्तिमय, आश्वासनपू्ण ओर उत्पादक- 
शक्ति-युक्त होगा । 

सेन्‍्ट पाल महोद्य कहते हैं. “मेरा विश्वास है कि न झृत्यु, 
न जीवन, न स्वर्गीय दूत, न सिद्धान्त, न शक्ति, न वर्तमान 
पदार्थ, न भविष्य में उत्पन्न होनेवाले पदार्थ, न ऊँचाई, न 
गहराई, मतलब यह कोई भी पदाथ हमे ईश्वरीय प्रेम से ज्ञुदा 
नहीं कर सकता ।” 

“तुम अपने आत्मा के सत्य को पहचानो, वद सत्य तुम्हें 
मुक्त कर देग[” सेन्ट पाल के उपरोक्त वचन का एक एक शब्द 
हमारी मनोमाला में अधित करने योग्य है । सेन्‍्ट पाले जैसा 
विश्वास रखने से हम भय, शड्ढा, चिन्ता, डांदाडोखता के पंजे 
से अवश्य ही मुक्त हो जावेगे ।. 

जब मानव जाति को यह ज्ञान हो जायगा कि सब शक्ति- 
मान्‌ परमात्मा से उसकी एकता का सम्बन्ध है, तब उसके 
सब भय, सब शड़्डाएँ नष्ट हो जायेगी । 

जहाँ मन को देवी तत्व की थोड़ी सी झलक दोख गई। 
जदाँ उसे यह मालूम होने लगा कि झननन्‍त से मेरी एकता है; 
फिर वह किसी चीज़ से न डरेगा, क्योंकि उसे इस बात का 
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विश्वास हो जायगा कि सर्वे शक्तिमान परमात्मा मेरे साथ है, 
फिर मुझे डर किस बात का है ? 

जितने ही दम ईश्वर के परम तत्त्व के पास होगे, उतने दी 
हम पदार्थों के अट्टूट भण्डार के पास होगे । जब हमें अल्ो- 
किक परम शक्ति का श्रज्ुभव होने लगेगा; जब हमें उस शक्ति 
का शान हो जायगा जो हमारे हाडमाँस वाले शरीर के पीछे 
रही हुई है, जब हमें मालूम होने लगेगा कि ईश्वर के हम 
बहुत पास हैं तब हमारी शक्ति में अवश्य ही एक प्रकार कौ 
दि्वियता ञआा जायगी । 


यदि हम शक्ति के आन्तरिक देवी प्रवाह की ओर खुले 
तोर से अपने मनोमन्द्रि के द्वारों को खोल द, तो हमारे 
जीवन में कितनी अल्लोकिक शक्तियों का विकास होगा, इसका 
अनुमान भी इस वक्त लगाना कठिन है । 


आज हम क्यों कमज़ोर ओर अकर्मरय हो रहे है, इसका 
कारण यही है कि हम अपने कुविचार ओर श्रसदाचरण के 
कारण आत्मा की इस अलोकिक शक्ति की ओर से अपने मनो- 
मन्दिर के द्वारों को अपने हाथ से बन्द कर लेते है। जहाँ तक 
मनुष्य असदाचरण मे प्रवृत्त हे, वहाँ तक वह सश्ची शक्ति नहीं 
थ्राप्त कर खकता | 

जब जब मनुष्य कोई बुरा काम करता है, असदाचरण में 
प्रवृत्त होता है, तब तब वह अपनी शक्ति के बल को घटा लेता 
है । इस तरह बहुत से मनुष्य न्याय ओर प्रेम से नाता तोड़ 
कर ईश्वर से भी अपना नाता तोड़ लेते है। प्रत्येक कुकत्य उस 
तार ३ तोड़ देता है, जो हमारे ओर ईश्वर के बीच में लगा 
छुआ हे । 
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जब जब हम ब॒श काम करते है, जब जब हम खत्य से 
विचल्ित होते हैं, जब हम कभी नीचता ओर बेईमानी का काम 
करते हैं, तब तब हम सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा की दिव्य खत्ता 
से अपने आपको अल्लग कर लेते हैं। इसका परिणाम यह होता 
है कि सब ध्कार के भय, शंकाएँ ओर सन्देह हम पर बुरी 
तरह अधिकार कर हमें अपना शिकार बना लेते हैं। ईश्वरीय 
सत्ता से अलग होने पर हमारो दशा उस निःखहाय बालक 
की सी हो जाया करती है, जो घोर अन्यकार में अकेला छोड 
दिया गया है ओर बिलखता हुआ इधर उधर बड़े दुश्ख से 
घूम रहा है । 

. मानव जाति अब इस बात को जानने खगी है कि उसकौ 
शक्ति, उसकी विजय , उसका झुख उसी परिमाण में होगा जिस 
परिमांण में कि वह सकल शक्ति का सांगर--अखिल सुनो का 
भराडार-परमात्मा से अपना सम्बन्ध जोड़ेगा । 

जितने ठुःख, जितनी विपत्तियाँ हमे प्राप्त होती है, डखका 
कारण यही है कि अनन्त ऐश्वययक्त सर्वशक्तिमान परमात्मा 
की ओर हम भिन्न भाव रखते हैं । 

जिस समय हमें ऐसा मालूम होने लगता है कि सकल 
पदार्थों के उद्ठम परमात्मा से हमारा सम्बन्ध टूट गया, उसी 
खमय से भय और अनिश्चितता से इमारा मन व्याप्त दो जाता 
है। हमें ऐसा मालूम होने लगता है कि मानो हम निःसहाय 
हो गये है। हमें पद्‌ पद्‌ पर भय होने लगता है। कमज़ोरो 
हमारे शरीर के नस नस में फैल जाती है। भय, चिन्ता और 
खिन्नता इस बात के साज्षात्‌ प्रमाण हैं कि स्वेशक्तिमान परमात्मा 
से हमारा नाता टूट गया--श्रनन्त जीवन से हमारा ऐक्य 
सम्बन्ध न रहा ओर सूल सिद्धान्त से हमारा विरोध हो गया। 
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झनन्‍तशक्ति परमात्मा से जितना हम अपना सम्बन्ध जोड गे, 
उतनी ही शक्ति हमे प्राप्त होगी क्योंकि शक्ति वहीं से आती हे। 
पूर्ण प्रेम भय का नाशक हे वयोकि पूर्ण प्रेम अनन्त जीवन 
परमात्मा ओर हमारे बीच के भिन्न भाव को नाश करता है! 
अजब हम आध्यात्मिक जीवन का शअ्रज्ञुभव व रने लगते हैं- 
जब हमें पूरी तौर से यह निश्चय होने छगता है कि ईश्वर से 
हमारा फिर सम्बन्ध ज्ुद़ रहा है, तब हमारी सब विपत्तियाँ 
रफूचकर होने लगती हैं--हमारे पाप ओर बीमारियाँ शानन्‍्त 
होने लगती है। 
जब हमारा इश्वर के साथ इतना गहरा सम्बन्ध हो जाता 
है कि चहुओर हमें वही घद्दी दौखे, तब हमारी कमजोरी, 
संकीणता, भीरुता, संदेह आपोआप हमे से निकल जाते हैं 
और हमें पूर्ण निर्भयता ओर शक्ति प्राप्त होती है, जिसका उद्धम' 
खास परमात्मा से है । 
मनुष्य इश्वर से जितना अपना सम्बन्ध जोडेगा, उतना ही 
चह झपनी आत्मा में जीवन, खत्य, खोन्दर्य के तत्वोँ ऋए 
विकास करेगा। उसकी आत्मा नवशक्ति--नव थैये के सश्ारः 
से हरी भरी होकर खिल उठेगी। 
मलुप्य उतना दी महान्‌ दोगा जितना वह अपनी आत्मा 
में खत्य, त्याग, दया, प्रेम ओर शक्ति का विकाख करेगा; ओऔरः 
इन खबके मूल परमात्मा से अपना सम्बन्ध जोड़ेगा। वह मलुष्य 
कभी महान नहीं हो सकता | जो केवल अपनी वर्तमान शक्ति 
दी पर निर्भर रहता है झोर देवी तत्व का शान नहीं करता | 
मनुष्य अपनी ठोक ठीक शक्ति को वहाँ तक नहीं प्राप्त ऋर 
सकता, जब तक कि वद इस. बात को मन, वचन ओर कायें 
से न समभ ले कि विश्व के महान तत्व का में अंश हूँ । 


दिव्य जीवन ११२ 





सत्य ही हम हैं। भूल हमारो आत्मा का खमाव 
जहीं; ऐक्य हमारी आत्मा का गुण है; प्रेम, न्याय, सत्य, सोन्दयये 
के हम तत्त्व हैं; इस बात को हृद्यपूवंक मान लेने से हमें 
ऋपूर्व शान्ति का अज्ञुभव होने लगता है; निर्मेलता के दमे 
दर्शन होने लगते हैं; घैय॑ हमें प्राप्त होता है | आत्मा 
आध्यात्मिक भवन पर बहुत ऊँची चढ़ जाती है | 

जितने हम परम तत्त्व में पूर्ण तन्‍्मय रहेगे, उतना ही 
जीवन ओर खास्थ्य-प्रवाद्द हमे प्रात होगा, जिससे हि हमारी 
सब झधिव्याधि शान्त हो जायगी। यही अश्रर्यात्‌ ईश्वर के 
साथ शानपूर्वक सम्बन्ध जोड़ना ही सब प्रकार की चिकित्सा 
का-स्वास्थ्य का--छुख समृद्धि का--रदस्य है । झेसा कोई 
स्थायी सुख संयोग नहीं, ऐसी कोई स्थायी नन्दुरुस्‍्तो नहीं, 
ऐसा कोई सश्चया सुत्र नहीं जो अनन्त जीवन के बाद्वर हो। यदि 
हम ज्ञानपूरवक श्रनन्त जीवन के दिव्य प्रवाह में अपने शारीरिक 
ओर मानसिक दिव्य सुख को ठीक तरह स्थिर रख सके तो 
यही मानव जाति के कल्याण का परम रहरुय है । 

इस तरह की आत्म-स्थिति द्वो जाने पर वृद्धता हम पर 
अधिकार न चला सकेगी | फिर दम इस बात का अज्लुभव दी 
न होगा कि बुढ़ापा क्या चीज़ है; क्योंकि दिन प्रति दिन बूढ़े 
होने के बजाय हम में अधिकाधिक योवन का दि्विय प्रवादद 
बहने लगेगा। दिन प्रति दिन हमारे शरीर में योवन के जोशोले 
खून का प्रवाद् ज्यादा जोर से बहने लगेगा। द्नि प्रति द्न 
हम कल्याण मार्ग की ओर ज्यादा जोर से पेर उठाने लगगे । 


बच्चों के पालन-पोषण की नई रीदि 


प्रेम की शिक्षा 


शऐँ ड्रे ही दिनों पू्े न्‍्यूया्क में एक प्रद्शनी छुई थी, 


जिसमें एक घोड़े ने बड़े ही अद्भुत काम कर द्खिए 
थे। उस घोड़े के अद्भुत कामों ने दशकों को एकद्म ही आश्चरये 
के समुद्र में डात्न दिया था | उसके स्वामी का कथन हे कि 
इसके कोई पांच ही वर्ष पहले इस घोड़े में वुरो आदत पड़ी हुई 
थीं। वह बहुत ही भटकता था--ल्रात मारता था ओर काटता 
भी था। अब उसने अपनी पूर्व आदतों को छोड दिया है । अब 
वह तुरंत हुक्म माननेवाला, नप्न हो गया है। श्रव वह पदांथों 
की गिनती कर सकता हे, बहुत से शब्दों का उच्चारण कर 
खकता है ओर उनके अर्थ भी बता सकता है। 
सचमुच यह घोड़ा प्रायः हर चीज्ञ को सीखने योग्य मालूम 
पड़ता था। पाँच बर्ष के दयापू्ण शिक्षक ने इसके खमात् को 
एकदम पलट दिया। अच्छे बर्ताव से घोड़ों जेसे जानवरों के 
खमाव पर भी बड़ा ही अद्भुत प्रभाव होता है। चाबुक मारने 
तथा धमकाने से उसका किसी प्रकार का सुधार नहीं हो 
सकता । उलटी इनके उसकी आदत खराब होती हैं। इस 
घोड़े का पालक कहता है छ्लि इन पाँच वर्षों में मेने एक भी 
चाबुक उसके नहीं मारा था| 
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में एक ख्री को जानता हैँ जो कई बच्चों की माता थी। 
वह कभी अपने बच्चें। को मारती पीटती न थी। लोग बसे 
कहते थे कि तुम अपने बच्चें को बिगाड़ दोगी । तुम उनका 
सुधार न कर सकोणी क्योकि प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। 
पर पीछे उन्हों लोगो को यद्द देखकर कि उन लड़कों के चरिज्र 
ऊँचे हो गये हैं, अचम्भित होनों पडा। उन लड़कों में 
मनुष्यत्व का सच्चा आदशे देख कर उन्हे अपनी पूर्व भूल पर 
पश्चाताप करना पड़ा। उनके खभाव के अपूर्व विकास को 
देख कर उन्हें यह बात ठीक तरह जेँचने लगी कि पमपूर्ण 
बताव ही से वास्तव में बच्चो का पालन पोषण किया जाना 
चाहिये | 

प्रेम ही सब की अज़ुत चिकित्सा है-प्रेम ही जीवनप्रद 
है। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही हमारी व्यथाओं को शमन करने: 
वाला है-पेम ही जीवन को वास्तविक आनन्द का देनेवाला है। 

अहा ! हम लोगों को ये बात कब सिखाई जायेगी कि 
आरोग्य'का सूल तत्व प्रेम ही है। प्रेम ही आरोग्य के निदान -- 
परमात्मा से हमारा मेल कराता है। जहाँ प्रेम का सुखद 
खाम्नाज्य है वहाँ काम, क्रोध, द्वेंष, लोभादि दुर्शण तो फटकने 
भी नहीं पाते । प्रेम ही शांति है | प्रेम ही सुख और आनंद है । 

प्रेम हो सबसे बड़ा शिक्षक है--प्रेम ही सर्वोत्क् शान्ति- 
कर्ता है। जो कुछ हमारे खुख पर वज्ाघात करता है, 
प्रेम ही उसका नाशक् है--प्रेम ही असनन्‍्तोष रूपी महान 
व्याधि की रामबाण औषधि है। प्रेम ही द्वेष, मत्सर, ईर्षा 
आदि डुगुणों का उपशामक है । दया के सामने जैसे दुष्टता 
का नाश हो जाता है, वैसे ही प्रेम ओर उदार सहाजुभूति के 
सामने बुरे मनोविकारों का नाश हो जाता है । 
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माता ही बच्चे के जीवन को सुसक्ञठित करती है ओर वहीं 
उसके भांग्य की विधात्री भी है। माता ही बच्चे को कान्ति 
में सूथे के समान, विद्या बुद्धि मे बृहस्पति के समान, दया धर्म 
में द्यासागर ईश्वरचन्द्र विद्यालागर के समान, वीरता में 
महावीर नेपोलियन के समान बना सकती है। माता ही से 
बालक संसार का पाठ पढ़ते है । माता ही से बालक प्रेम, दया; 
सहालुभूति ओर निःखाथता का सेवक सीखते हैं। विकलता 
से रोता हुआ बच्चा माता के ज़रा से एचकारने मात्र से शान्त 
दो जाता है। माता का प्रेमयूणं शब्द बच्चे में प्रेम का अद्भर 
स्फूटित करता है। हु 

हाय | उस बच्चे का भविष्य कितना शोचनोय, कितना 
गिरा हुआ होगा, जिसके कोमल मन में शुरू ही से बुरे छुरे 
विचार--भयपूर्ण कल्पनाएँ--दुष विचार दूँस दिये जाते है 
उसके कोमल मन को पांपपूर्ण कथाओं और अग्छीलता से 
मलोन कर दिया जाता है | पाठक ! आप ही सोचिये कि ऐसी 
दशा में उसके भावी खुधार की कैसे शाशा की जा सकती है। 
आवश्य ही उसका भविष्य महामयदड्भुर ओर अनिष्टकर होगा । 

इसके विपरीत जो बालक पवित्रता, विशुद्धता ओर खुशिक्ञा 
के वायुमणडल में पाज्ञा-पोसा जाता है ओर जिसका कोमल 
मन खत्य, सौन्दर्य ओर प्रेम के उदार विचारों से भरा जाता 
है, उसके छुख ओर उन्नतिशील भविष्य की कल्पना कीजिये। 
इन दोनों बालकों के मिल्लान करने से क्या आपको यह मालूम 
न होगा कि जहाँ एक प्रकाश की ओर गवि कर रहा है, वहाँ 
दुसरा अन्यकार की ओर | 

जिस बालक का मन शुरू ही से द्वेष, मत्सर, ईर्षा ओर 
बदला लेने के कुविचारों से भर दिया जाता है, उस बालक के 


'दिव्य जीवन ११६ 


'लिये यह आशा करना दुराशा मात्र है कि भविष्य में वह उच्च 
जीवन व्यतीत करेगा | 

इसके विपरीत जो बालक हमेशा सत्य, प्रेम, सौन्दर्य और 

उच्च चरित्र की बात खुना ओर देखा करता है और इन्हींसे 
सम्बन्ध रखनेवाली बाते जिसे सिखाई जाती हैं, उसका 

भविष्य बड़ा ही प्रकाशमान होता है। 
यदि हम अपने बच्चों का हित चाहते हैं उनका कल्याण 
चाहते हैं उनको भावी उन्नति चाहते हैं, तो हमें चाहिये हि 
'हम विजय के, सफलता के छुख के और उन्नति के प्रकाशमय 
विचार ही उनके खामने प्रकट किया करे। उनके कोमल मन 
को इसी तरह के आशामय और उत्साहपू्ण विचारों से हरा 
भरा ओर श्रफुल्नित किया कर। ऐसा करने से हम उनके 
जीवन पर एक प्रकार का अलौकिक और अद्भुत प्रभाव डालते 
हैं। इस तरह के भांवों से उनके मन को प्रभावित करने का 
परिमाण यह निकलेगा कि वे तब तक असफल और दुश्खी न 
हो सकगे, जब तक कि वे उक्त प्रभाव से विपरीत आचरण न 
'करने लग । बच्चे के मन को हमेशा खुश रक्‍्खो | सत्य से उसे 
भर दो जिससे किसी तरह की बुराई और भूल उसमें प्रवेश 
न कर सके | 

बच्चों के सामने उनके ऐश को--कमज़ोरिया को -- प्रकट 
'करते रहना बहुत ही बुरा है। बच्चों के कोमल मन पर इस 
तरह को होनता ओर निबंलतासूचक बातों का बहुत ही बुरा 
असर पड़ता है। बच्चों को उनके ऐबो और कमज़ोरियों की 
याद दिलाने के बजाथ यदि उनका मन श्रेष्ठठा, सौन्दर्य और 
खत्य के विचारों से भरा जावे तो मेरी राय में बड़ा ही ऊँचे 
'द्ज का लाभ हो । बच्चों के मन भें प्रेम, सद्ाजु भूति, पविश्रता 
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ओर उच्चता की प्रेरणाएँ करते रहने से थो डरे ही समय में बच्चों 
का मन एक अद्भुत प्रकार के द्व्य प्रकाश से प्रकाशित हो 
उठेगा ' उसके मन की दशो कुछ ऐसो विचित्र हो जायगी कि 
बुरे तत्व फिर उसके पास फटकने तक न पावगे। अहा! फिर 
उखका मन दिव्य प्रकाश से खसोन्दर्य से, देवी प्रेम से इतना' 
लबालब भर जायगा कि बुराई के तत्व उसके सामने आते ही 
नष्ट प्रष्ट हो जावगे। 

बच्चे के आत्म-विश्वास को हमेशा हरा भरा रखने को 
कोशिश करना चाहिये | हमेशा उसे प्रोत्साहित करते रहना 
चाहिये | उसको यह विश्वास करा देना चाहिये कि वह ईश्वर 
का पुत्र है; अतएव उसके अनन्त ऐश्वर्ये, अनन्त खजाने का वह 
अधिकारी है | 

बहुत से लड़के--खास कर वे जो कि खमावतः ही कोमल 
मन वाले हें--डरपोक ओर शंकाशील है, यह बहम करने 
लगते हैं कि शायद्‌ दममें बुद्धि की न्‍्यूनता है। ऐसे लड़कों को 
अपनी योग्यता पर भी विश्वास नहीं रहता ओर वे बहुत 
जल्दी अनुत्खादहित तथा निराश दोजाते हैं। अतणएव बच्चे के 
आत्म-विश्वास को नष्ट करना-उसके मन पर निराशा का पड़दा 
फेकना--बड़ा ही भयंकर पाप है; क्योकि आशाजनक शब्दों 
की तरह निराशाजनक शब्द भी बच्चे के कोमल मन पर 
अपना अधिकार जमा लेते हैं, जिखका कुफल बच्चों को 
आजन्म भोगना पड़ता हे । | 

बड़े ही दुःख की बात है कि बहुत से माता-पिता इस 
बात को नहीं जानते कि बच्चे का मन कितना कोमल द्वोता है 
ओर निराशा तथा उपहासजनक वचनों का उनके मत पर 
कितना बुरा प्रभाव होकर उनका सर्वेनाश हो जाता है। बच्चों 
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को तो शाबासगी, प्रशंध्षा ओर उत्साह ही की आवश्यकता है। 
'इन्द्दीं से उनका जीवन उन्नतिशोत्न हो सकता है। यही उनके 
लिये पुशिकर ओषधि का काम देते हैं। हमेशा उन्हें भल्ा-- 
बुरा कहते रहने से-दोष देते रहने से-उनके स्वभाव पर बुरा 
असर होता है | उनकी प्रकृति बिगड़ जाती है। मेरी समझ में 
बच्चों के सामने हमेशा उनके दोष निकालते रहना-हमेशा 
उन्हें धमकाते रहना, उन्हे यह दुर्घाेघन कहते रहना कि लुभ 
'नालायक हो, बुद्धिहीन हो, भाग्यदीन हो, संसार में कभी तुम 
तरक्की नहीं कर खकते--भारी डुष्टता है । 

बच्चे को नित्यप्रति यह कह कर कि तू मूख हे-मन्द्वुद्धि 
है--छुस्त हे-बेकाम है-तू कोई काम नहीं कर सकता--तुभमें 
न बुद्धि है, न शारोरिक पराक्रम द्वी है। इससे तू कुछ नहीं कर 
' सकता। इस तरह के पोच ओर सरत्त्वहीन विचारों से माता- 
पिता सहज ही में बच्चे की निर्माण-शक्ति को कितनी नष्ट कर 
देते हैं-उख्रके उपज-शक्ति युक्त मन को कितना बेकाम कर देते 
हैं-उसके उत्साह को कितना मन्द्‌ कर देते हैं | हाय ! दुर्भाग्य 
से यह बात ठीक तरद्द आज कल के माता-पिता नहीं जानते । 

में एक लड़के को जानता हूँ, जिसमें खाभाविक योग्यता 
अच्छी है, पर जो बड़े ही कोमल मन का ओर डरपोक है । 
थद्दी कारण है कि उसकी उन्नति की गति बहुत धीमी है। 
उसके माता-पिता ओर शिक्षक ने यह कह कर कि वह सूर्खे 
ओर मन्दू-बुद्धि हे, उसके प्रकाशमान भविष्य को नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया। यदि इस लड़के को ज़रा भी प्रशंसा और वाहवाही की 
जाती, इसे ज़रा भी उत्साह दिया जाता, तो भविष्य में यह 
बहुत बड़ा आदमी बनता, क्योंकि बड़ा आदमी बनने के लिये 
जिस सामग्री की दरकार होती है, वह उसमें भरी हुई थी। पर 
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अपने माता पिता तथा शिक्षक से ऐसे ही ऐसे पोच विचारों को 
(निरन्तर सुनते रहने के कारण उसका यह विश्वास हो गया था 
कि मेरी बुद्धि उज्ज्चल्न नहीं-मेरी ज्यादा तरकी हो नहीं सकती । 

अब यह बात हम लोगों को मालूम होने लगी है कि 
उत्साह ओर प्रशंसा से बच्चा जैसा सुधरता है, वैघा धमकाने 
ओर मारने पीटने से नहीं सुधरता। उत्साह ओर शाबासो 
देने से बच्चा आश्चयंजनक उन्नति करता हुआ मालूम होने 
लगता है। हर्ष की बात है कि कोई कोई माता-पिता अब इस 
महान्‌ हितकर तत्व को समभने लगे हैं; पर भारत के दुर्भाग्य 
से ऐसे माता-पिताओं की संख्या उंगली पर गिनने लायक भी 
नहीं है । 

हम देखते है कि विद्यार्थीगण अपने उन शिक्षक्रों के लिये 
चाहे जो करने को तैयार हो जाते है, जो शिक्षक कृपालु, विचार- 
शील ओर खुशमिज़ाज होते हैं। ऐसे शिक्षक और चिद्यार्थी 
के बीच का बर्ताव अच्छा रहता है | हमारी समझ में विद्यार्थी 
ओर अध्यापक के बीच मे किसी तरह की कुमावना न होनो 
चाहिये । होनी चाहिये केचल सद्भावना, जिससे कि अध्यापक 
को भी इस बात का यश मिल जावे कि इसने विद्यार्थियों के 
जीवन को ठीक सुधार दिया शोर विद्यार्थियों का भावो जीवन 
सुखमय बना दिया। 

बहुत से माता-पिता अपने बच्चो के स्वेच्छाचार से बहुत 
तह आ जाते हैं, पर थे यह नहीं जानते कि यह बात शीघ्र 
मिथई जा सकती है । जवानी के जोश में प्रायः ऐसा हो जाया 
करता है। उस समय उनमें जीवन ओर उत्साह-शक्ति भरपूर 
भरी हुई रहतो है, जिससे वे शांत नहीं रह खकते। इधर 
दौड़ना, उधर कूदना आदि कई तरह के फरफंद ही वे किया 
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करते हैं। बिना हाथ पांव हिलाए उनसे बैठा नहीं ज्ञाता | पर 
हाँ, इस बात की माता-पिता को विशेष सावधानी रखनी 
चाहिये कि इस तरह फरफन्द करते करते उनकी प्रवृत्ति कहां 
टुष्कृत्यों में न चली जावे ; मेरी समझ में माता-पिता प्रेमपूर्ण 
बर्ताव से उन्हें अपने वश में ठीक तरह ला सकते हैं । 

अपने बच्चों को आदश मन॒प्य बनाने का प्रयथल्ल कीजिये; 
उन्हें पशु मत बनाइये। उन पर प्रेम कोजिये | अपने घर को 
अपनी पूरी शक्ति खच्च करके खूब आननदमय बनाइये ओर 
अपने बच्चों को वैसी स्वतन्त्रता दे दीजिये; जिससे किखी 
तरह की बुराई पैदा न हो ओर वे श्रपना मानस्तिक विकाश कर 
सके । आप खेल कूद में ओर आनन्द क्रिया में अपने बच्चों का 
उत्साह बढ़ाइये | उनके आनन्द में बाधक मत हजिये। बहुत से' 
माता पिता स्वास्थ्यकारी खेल खेलने से, आननन्‍्द्‌-कीड़ा करने से 
उन्हें रोक कर उनके बचपन के आनन्द को बहुत बुरी तरह नछ 
कर देते है--उनके आनन्द्मय बचपन को बिगाड़ देते हैं । 

बड़े दुःख की बात है कि हज़ारों माता-पिता अंपने बच्चों 
के साथ बहुत ही सख्ती का बतांव करते हें---उन्हें बुरी तरह 
धमकाते ओर भला बरा कहते रहते हैं, इससे बेचारे वे कोमल 
हृदय बालक बहुत खिन्न ओर उदास रहा करते हैं। इसका 
परिणाम यह होता हे कि उनका मानलिक विकास खिलने से 
रुक जाता है, वे आजन्म सकुचाण हुए ही रह जाते हैं । 

हर एक माता चाहे इस बात को जानती हो या न 
जानती हो, पर वह अपने बच्चों को अपनी शआधत्म-प्रेरणा के 
प्रभावों से प्रवाहित करती रहती है | बच्चों के पालन-पोषण 
में इस शक्ति का प्रभाव हुए बिना रह नहीं सकता । जब बच्चा 
किसी कारण से रोने लगता हे तब वह बड़े प्यार से उसके 
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चुम्मा लेने लगती है श्लोर पुचकारती पुचकारती कहने लगती 
है “मेरे लड़के ! चुप हो; तेर। दद अच्छा हो गया है ” प्रेम- 
पूर्ण आश्वासन से बच्चा अपने दुःख को भूल जाता है--उसे 
भारी तसल्ली हो जाती हे । माता जब प्रेम से अपने बच्चे 
पर हाथ फेरने खगतो है, तब उसका अखर बच्चे के हृदय 
तक पहुँच कर उसके सारे शशीर में आनन्द उत्पन्न कर देता 
है। हम देखते हैं कि बच्चे की छोटी मोटी तकलीफ तो 
केवल माता के प्रेमपूर्ण आश्वासन से ओर हाथ फेर कर 
उसे पुचकारने मात्र से दर हो जाती है । 

यह बात सही है कि प्रेरणाशक्ति के द्वारा बच्चों की उन 
शक्तियों का विकास किया जा सकता है; जिन पर दि स्वास्थ्य, 
सफलता ओर सुख निर्भर है। हममें से कुछ लोग इख बात 
को अवश्य ही जानते हं)गे कि हमारे मानसिक भावों पर-- 
हमारे घेयें पर, हमारे आशा भरोसे पर, हमारी सम्पादन- 
शक्ति का बल निर्भर है। यदि बच्चे के कोमल मन में शुरू ही से 
आनन्दी ओर शाशामय विचारों का प्रवाह चला ज्ञायगा, तो 
उनका भावी जीवन बड़ा ही आनन्दमय ओर आशापएूर्ण हो 
जायगा | चिन्ता,अन्ुुत्खाह, भय को अपने पास न फटकने दगे। 

जिन लोगो का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अवश्य ही उनके 
बचपन में स्वास्थ्यहीनता के विचार भरे होगे। यह बड़े दी 
अफसोस की बात है कि बच्चों के मन में माता-पिता तथा 
अड़ोस पड़ोस के लोग अज्ञानता के कारण दुख दद॑ आधि- 
व्याधि के विचार बड़ी बुरो तरह भर देते हैं। वे उन्हे कहते 
रहते हैं कि यह मनुष्य-शरीर तो दुःख दद आधिव्याधि का 
घर ही है । बल ये खयाल बच्चों के दिल में जड़ जमा लेते हैं 
ओर इनका कुफल आजन्म इन बेचारों को भ्ुगतना पड़ता है| 

“न 
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बीमारी इसी कारण तब तक हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी 
रहती है, जब तक कि मृत्यु उन्हे उठा न ले जाय । 

बच्चा बीमारी की जितनी बात सुनेगा, उतनां ही बीमारी 
का डर उसे बना रहेगा। धीरे धोरे उसका यह विश्वास हो 
जायगा कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में बीमारी ही बदी हे--में 
इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकता । बस इसी कुविश्वास 
के कारण उसे अपना जीवन निरानन्द्मय ओर शल्य सा 
प्रतीत होने लगता है। अपने भाग्य को वह हमेशा कोसा 
करता है। 

बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हर माता-पिता को 
चाहिए कि बालक के कोमल मन में शुरू ही से छुस्वास्थ्य 
ओर शक्ति सम्पन्न विचारों को भरा कर। उन्हे यह बात समझा 
देव कि स्वास्थ्य दी स्थायी पदार्थ है। बीमारी हमारो भूल का 
परिणाम मात्र हे-हमारे बेमेल का नतीजा मात्र है। उसके मन 
में बिठा देना चाहिये कि सुखास्थ्य, सम्ठ॒द्धि, पूर्णतता पर तेरा 
जन्म-खिद्ध अधिकार है। आधिव्याधि, दुःख; दरिद्रता, मानव- 
खभाव के अनुकूल नहीं | उसे ज्ञान करा देना चाहिये कि 
ईश्वर ने आधिव्याधि, ठुश्त्त-द्रिद्रता पेद[! नहीं की-डसकोी 
यह मनशा नहीं कि हम बीमारी भोग | सुखास्थ्य लाभ करने 
के लिये--छुलख भोगने के लिये--आननन्‍्द में सप्न रहने के 
लिये ईश्वर ने हमे बनाया हे यह बात उन्हे समझता देना 
चाहिये। 

बच्चे हर वात पर झट विश्वास कर लेते हैं। उनके माता- 
पिता बन्चुधग ओर अड़ोख पड़ोस के लोग जो बात कहते हैं, 
उन पर वे विश्वास कर लेते है। यद्दाँतक कि हँसी में भी उनसे 
जो बात कही जाय उसे मानने को भी वे तैय्यार हो जाते हैं । 
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इन बातो का अच्छा या बुर प्रभाव उनकी आत्मा में जम जाता 
है जो उनके भावो जीवन में प्रकट होता है। 


बच्चों को कूठा भय नहीं दिखाना चाहिये 


बहुत से अज्ञानी ओर अविवेकी माता-पिता बच्चों को कई 
ग्रकार के डर बता कर उन पर शासन जमाने की कोशिश करते 
हैं। “होग्रा आया, वह तेरे कात काट लेगा” आदि बात कह 
कर उन्हे डराते हैं; जिससे कि वे रोते हुए चुप हो जावे, तथा 
मस्ती करते हुए रुक जावे | पर इस प्रकार के माता-पिता इस 
बात को साफ भूल जाते हैं कि ऐेला करने से बच्चों का हम 
बड़ा अद्वित कर रहे हैं, और उन्हे मोर तथा डरपोक बनाने का 
पाप अपने सिर ले रहे हैं। इस तरद्द की मयावनी बातों से बच्चों 
का सत्यानाश करना है। हम देखते हैं कि बहुत से माता-पिता 
रात को बच्चा न रोवे इस जयाञ्न से उन्हें श्रफरीम आदि विषेज्ञे 
पदार्थ दिया करते है। इसका परिणाम यह होता है कि उनके 
मानसिक विकास पर बड़ा ज़बरदस्त धक्का पहुँचता है ओर 
वे मन्द्वुद्धि हो जांते हैं। जो मता-पिता अपने लड़कों को 
बुद्धिमान और प्रतिसासम्पन्न बनापा चाहते हैं; उन्हे चाहिये 
कि वे अपने लड़कों को अ्रफ्रीम आदि मादक पदार्थ कभी न 
दिलाया कर । 

यदि यह भी मान लिया जाय कि भय दिखाने बच्चो का 
विशेष नुकसान नहों होता, तो भी उन्‍हें डराना बुरा ही है; 
क्योंकि उन्हे घोक्ा देना किसी तरह अच्छा नहीं कहा जा 
खडहूता। यदि मात-पिता के लिये कोई सब. से अच्छी बात है, 
तो वह यह है कि वे अपने बच्चों के मन को आत्म-विश्वस से 
भर दे। अपने बच्चों पर विश्वास कर । अनुभव से यह बात 
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जानी गईं है, कि जिस बच्चे का एक दफा विश्वास हटा दियए 
जाता है फिर उसके मन में खहज द्वी में विश्वास जड़ नहीं 
जमा सकता | माता-पिता ओर बच्चे के बीच में कोई भेद न 
होना चाहिये। माता-पिता को चाहिये कि वे अपने बच्चों के 
प्रति साफ़ ओर खुले दिल से बर्ताव कर । वे इस बात की 
पूरी चिन्ता रवखं कि कभी बच्चे के दिल को व्यथं ही न 
दुखाव । 

जब बच्चा बड़ा होता है ओर वह देखता है कि जिन 
पर में पूरी तरह विश्वास करता था ओर जिन्हे में ईश्वर-तुल्य 
समभता था वे वर्षों सं हर तरह मुझे धोखा दे रहे हे तब 
उसके दिल को कितनी चोट पहुँचती है--इसका खयाल भी 
कभी आपने किया है ? 

माता-पिताओं को यद्द बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिये 
कि हर प्रकार की कलेशजनक वातां जो बच्चे के सामने कह्दी 
ज्ञाती हे--हर प्रकार का भिथ्या भय जो बच्चे के कोमल मन 
में भर दिया जाता हे तथा जैसे भाव माता-पिता उसके प्रति 
रखते है ओर जैसा उसके प्रति बर्ताव करते है| ये सब बाते 
उसके मन भे उसी तरह जम जाती हैं ओर उसके भावी जीवव 
में प्रगद होती हैं, जैसे फोनोआ्रफ की चूड़ी में उतारा छुआ 
गाना जैसा का तेसा गायनझूप से प्रकट हं।ता है । 

जब लड़का भयभीत हो रहा हो, तब तुम उसे कभी मत 
मारो, न पीटो | जिस तरद्द व्यथे ही बहुत से माता-पिता अपने 
बच्चों को मारा पीदा करते है, उस तरह से मारना खचमुच 
उनके अति दुष्टता का बर्ताव करना है। ज़र, इस भमयद्भरता 
को सोचिए तो सही कि इधर तो बच्चा मारे भय के चिल्ला 
रहा हे ओर उधर पिता गुस्सा होकर चाबुक लिये हुए उसे 
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पोटने को तैयार खड़ा हुआ है। इसका बच्चे पर बहुत दी द 
बुरा परिणाम होता है। बहुत से बच्चे माता-पिता तथा शिक्षक 
की इस दुष्टता को कभी नहीं भूलते ओर बदला लेने की फिक्र 
में रहते है । 

बहुत से माता पिता बच्चें को उसके स्वभाव के विपरीत 
धन्धे में पटक कर उसके उन्नति-पथ पर बड़ी बुरी तरह कोटे 
बिछा देते हैं। वे उसे ऐसे विषय का अभ्यास करवाना चाहते 
है, जिसे करने का उसका दिल नहीं चाहता; जिसके लिये वह 
अपने आपको अयोग्य समभता है। जैसे बच्चे का दिल डाकूरी 
के अध्ययन में लगता हो ओर उसे कानून .का अभ्यास करने 
में मजबूर करना । इसका परिणाम यह होता है कि उस बच्चे 
का प्रकाशमान भविष्य अन्धक्वारमय हो जाता है ओर अपने 
स्वभाव-विपरीत विषय में वह अपनी प्रतिभा का विकास नहों 
कर सकता । अतपव माता-पिताओशों को चाहिये कि जिस 
विषय की ओर बच्चे का दिल जाता है उसी विषय को अ्रध्य- 
यन करने की उसे श्राज्ञा द्‌ । 

माता-पिताओं को यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि 
बच्चा की स्वाभाविक्र गति में बाधा उपस्थित करना, मानों 
उनकी कार्य-संपादन-शक्ति को नष्ट करना है। ऐसे बहुत से 
मनुष्य देखे जाते है, जो बहुत से गुणां से युक्त हैं, पर किसी 
तरह की कमजोरी तथा कमी के कारण वे अपनो योग्यता- 
जुखार कार्य नहीं कर सकते, और इसका कारण यही है कि 
बचपन में इनकी ये कमजोरियाँ ओर कमतरताएं नहीं निकाली 
गई जो कि उस समय सहज-साध्य थीं। केवल योग्यता का 
होना काफी नहीं, वस्न्‌ उस योग्यता को उपयोग करने को 
शक्ति का दोना मी उसके साथ साथ आवश्यक है । 
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यदि बच्चो को निश्चयात्मक श्रोर उपजशक्ति को बढ़ाने की 
शिक्षा दी जावे तो मेरी समफ में यह उनके लिये बहुत मौलिक 
ओर महत्वपूर्ण होगी । बच्चो को लिखाता क्षाहिए कि ये आपने 
मन को सर्वाघ्च उपञ्ञ शक्ति की ओर केले लगा सकते हैं ? 

बचा को यह शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है कि वे अपने हीवन 
में खुख, शान्वि शोर सफलता कैले प्राप्त कर सकते हैं --बे 
केसे उन्नति पर पहुँच खकते हैं ? वे अपनी आत्मा की दि्विय- 
शक्तियों को किस तरह प्रकाशित कर सकते हैं! 


आज कल के कालेजों की कुशिक्षा 


देखा जाता है कि बहुत से विद्यार्थीगण अपने मगज़ करे 
विद्या से भरपूर भर कर स्कूल तथा कॉलेज से निकलते हैं, पर 
उनमें श्रात्मिक योग्यता तथा आत्म-विश्वास कुछ भी नहीं 
होता ! वे श्रब॒ भी डसी तरह भीरु, शंशाशील, हतोत्छाही रहते 
है, जेसे कॉलेज म भर्ती होने के समय में थे । 

अब आप ही कहिये कि लड़के को विद्या में धुश्न्धर कर 
के संसार में भेजने से कैसे लाभ हो सकता है, जब कि उसमें 
यह शक्ति नहीं हे कि वह अपने आत्म-विश्वास और निश्चय 
को ठीक ठीक काम में क्ञा सके | उसमें तो वह कार्य-लस्पादन- 
शक्ति बल ओर उत्साह नहीं हे, जो सफलता की कुंजी हे । 

मेरी राय में स्कूल तथा कॉलेज के लिये यह बड़े शर्म को 
बात है कि उसमें से ऐसे नवयुवक निऋले, जो छाती पर हाथ 
ठोक कर साहसपूर्वक इस बात को नहीं कह सकते कि हमारी 
आत्माएँ हमारी हैं ओर उनमें आत्म-विश्वास ओर निश्चय की 
मात्रा कुछ भी नहीं है, दमारे कॉलेजों से प्रतिवर्ष ऐसे दज़ारों 
लड़के निकलते हैं कि जिनका शिक्तण श्रब भी वैसा ही रहता है, 
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जैसा कॉलेज में भर्ती होने के पहले था | हम देखते हैं छि बहुत 
कॉलेज के प्रेजूपएट उस दफा खिसियाने छगते हैं, जब उन्हे 
पब्लिक में व्याख्यान देने के लिये कहा जाता है। मनुष्यों की 
मण्डली में उठकर बोलना उनके लिये कठिन हो जाता है। दो 
सो चार सो मन्॒प्यों की मण्डली में वे किसी प्रस्ताव को नहीं पढ़ 
सकते, पढ़ना तो दृर रहा उसका अनुमोदन भी नहीं कर सकते। 
वह समय शीघ्र ही आनेवाला हे--वह प्रभात शीघ्र ही 
डगनेवाली है. जब कि ऐसी शिक्षाओं से नवयुवक विभूषित 
किये जावंगे जिससे कि वे अपनी योग्यता का बखूबी उपयोग 
कर सके ओर अपने ज्ञान का हर समय उपयोग कर सके ओर 
सर्च साधारण मे बिना किसो हिचकियाहट से अपने मन्तव्यों 
को साहसपूर्वक प्रकाशित कर सके | आत्म-संयम ओर 
आत्म-विश्वास का उन्हें पाठ पढ़ाया जायगा । भ्रविष्य में जो 
शिक्षा दी जावेगी, उसका सार यही होगा कि जो कुछ विद्यार्थी 
जानता दै, उसका वह जब चाहे तब प्रकाश कर सके--श्रपनी 
विद्या का इच्छाजुसार उपयोग कर सके । 
हम देखते हैं बहुत से विश्वविद्यालय के उपाधिधारी श्रेजू- 
एट बहुत से विषयों में बेखे दी कमज़ोर ओर गतिहीन निकलते 
है, जैसे वे कॉलेज में प्रवेश करने के समय थे । वह शिक्षा किस 
काम की जिसमें लड़को को अपनो शक्तियों का-अपनी परि- 
स्थिति का स्वामी होना न सिखाया जावे, जिसमे लड़कों को 
यह न बताया जाबे कि अपनी विद्याबुद्धि का काम पड़ने पर 
फौरन उपयोग केसे किया जा सका है। 
कॉलेज का वह ग्रेजुएट जो डरपोक है, शंकाशोल हे--जो- 
पब्लिक में या दूसरे किसी स्थान में काम पड़ने पर अपनी 
विद्याबुद्धि का प्रकाश नहीं कर सकता, कभी महंत्व प्राप्त 
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नहीं कर सकता, कभी समाज में उसका वज़न पैदा नहीं हो 
सकता | आम पड़ने पर जिस ज्ञान का उपयोग न हो सके, 
वह ज्ञान किस काम का ? 

वह समय आ रहा है जब कि हर बच्चे को अपने आप में 
विश्वास करना--अपनी योग्यता पर भरोसा रखना सिखाया 
जायगा | मेरी समझ में यह बात उसकी शिक्षा का प्रधान अक्ः 
होगा क्योंकि जब वह अपने आपसे पूर्ण विश्वास करने लगेगा. 
तब वह किसी प्रकार की कमज़ोरी को पाप फटकने न देगा | 

बच्चे के मन मे इस दिव्य विचार को जमा देना चाहिये 
कि दयाखागर परमात्मा ने उसे संसार मे किसी खास उद्देश्य 
की पूर्ति के लिये भेजा है ओर उसके हाथ से ज़रूर उस उद्देश 
की पूर्ति होगी | 

हर नवयुवक को सिखाना चाहिये कि संसार में वह उस 
महान पद्‌ पर आखीन होगा जिस पर संसार के महान पुरुष 
हुए है । उसे सिखाना चाहिये कि वह्‌ ईश्बर का अंश है, सब 
देवी शक्तियाँ डसमे भरी हुई है; अ्तए्व यह कभी कसी भी 
दशा में असकल नहीं हो सकता। डसे सिखाना चाहिये कि 
मुम्हारी आत्मा में वह द्व्यता मौजूद है जो संसार को अलो- 
किक भ्रकार से प्रकाशभान कर सकती है। उसे सिखाना 
चाहिये कि संसार में वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझे । 
इस तरह की शिक्षा देने से में निश्चय-पूर्षक कहता हूँ कि उसका 
आत्म-सम्मान बढ़ेगा-उस का मानसिक ओर शारीरिक विकास 
दोगा ओर उसका जीवन दिव्यता से परिपूर्ण होकर सुख- 
पूरे, तथा शान्ति-पूर्ण सफलता का अनुभव करूँगा ) 





दीघायु 


ञ्ज मेरिका के संयुक्तप्रान्त का एक परम वैभवशालों घनिक 
कहा करता कि यदि कोई मेरी उम्र को दस वर्ष 
अधिक बढ़ा दे तो में उले एक करोड़ रुपये ढूँ। में कहता हूँ 
कि एक करोड़ ही क्या पर वह इसके लिये एक अबे रुपये तक 
देने को तेयार हो सकता है। 
अहा |! हम सबको अपना जीवन कितना प्यारा, कितना 
सूल्यवान मालूम होता है। जीवन एक ऐसी वस्तु है कि डुली 
से दुखी मनुष्य भी इसे छोड़ना नहीं चाहता । आजन्म 
'निर्वासन की सजा पाया हुआ मनुष्य भी यह नहीं चाहता 
कि अभी ही में अपनी जीवन-लीला समाप्त कर ढूँ। 
हमारी मद्दत्वाकांक्ता चाहे जो हो, पर हम सबको जैसा 
जीवन प्यारा है, वैसा कोई पदार्थ नहीं। हमारा हमेशा यही 
लक्ष्य बना रहता है कि हमारा जोवन पूर्णो खुली, पूर्ण आवन्द- 
'मय हो । हर मामूली आदमी बुढ़ापे की ओर गिरती हुई 
अवस्था के चिन्ह देखकर मयभीत द्वोता है । पर आदमी यही 
चादता है कि में हमेशा मोटा ताज़ा ओर जवान बना रहा रहूँ। 
पर दुःख इस बात का है कि अपने खास्थ्य को बनाए रखने 
के लिये जैसी सावधानी रखना चाहिये वेसी वे नहीं रखते । 
वे खास्थ्य के दीर्घायु होने के नियमों का यथोचित रीति से 
पालन नहीं करते । अप्राकृतिक रहन सहन से ओर बुरी आदतों 
से वे अपनी शक्ति को खोते जाते हैं ओर लगे हाथ ही इस बात 
का झाश्चय्ये करने लगते हैं कि हमारो शक्तियाँ क्यों क्षौण 
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हुई जा रही हैं। हम झपनी शक्तियों को इस तरह दूषित ओर 
च्लीण कश अपने आप अपने पैरों मे कुद्दाड़ी मारते है। 
जहाँ हम दीघे-जीवन देख, वहाँ हमे समम्द लेना चाहिये कि 
जरूर यह जीवन शात्म-संयमपूर्यवऋ बिताया जा रहा है । 

जैसा कि हमारा पैसा कमाने की ओर ध्यान रहता है वेसा 
ध्यान थदि हम अपने योवन ओर बल को बनाए रखने में 
रखे तो हमारा योचन ओर बल दिन ब दिन क्षीण होने के 
बजाय दिन दूना रात चोगुना हरा भरा ओर प्रफुल्चित 
रहा करेगा । 

मलुष्य की दशा उस उमदा घड़ी जैसी है, जो यदि ठीक 
रीति से रक्‍खी जावे तो सी वर्ष तक काम दे सकती है ओर 
यदि कापरवाही से रखी जावे तो बहुत जदद खोटी हो ज्ञाती है ! 

यह देख कर सच प्रुच्च बड़ा ग्राश्यय होता है हि हम सब 
लोग जीवन पर इतना प्रेम करते हैं, उससे गहरे सिपके हुए 
रहते हैं, पर हम उसे बुरो रहन सहन ओर बुरे आचार- 
विचार के कारण बहुत बुरी तरह नष्ट करते जाते हैं। हमारे 
जीवन के बहुत से अ्रमूल्य दिन इसी तरह नष्ट हुए जा रहे हैं । 

जब तक हम बुढ़ापे ही के खयाल में गक रहेंगे, बुढ़ापे ही 
की कठ्पनाओं में गोते लगाते रहेंगे--ब॒ढ़ापे ही के खप्त देखते 
रहेंगे, तब तक हम बूढ़े ही होते जावगे । हमारे विचार, हमारी 
कल्पनाएँ, हमारी प्रकृति ओर अभिलाषाओं के विरुद्ध ठीक वे से 
ही काम करने रगगे जेसे अ्लफलता का भय ओर संशय 
हमारे धन कमाने के अयल्ल के विरुद्ध काम करने लगते हैं । 

हमारा मानखिक आदशे इस बात को बता देता है कि 
हमारे जीवन में योवन की इमारत बन रही है या बुढ़ापे की । 
दर मनुष्य में ऐसी एक खाभाविक शक्ति भरी हुईं है, जिससे 
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कि वह जीवन को बढ़ा सके--अपनो आयु को दीघे कर सके, 
पर इसके लिये आवश्यक है कि पहले वह मानलिक तत्व को 
भज्जी भाँति समझ ले । 

जो मलुष्य यह कहा करता ३ कि अब हमारे गिरते हुए 
दि्नि हं--अब हमारा शरीर दिन २ क्षीण ही होगा--बुढ़ापे के 
कारण हमाश बल्ब घटेगा, डखके लिये पूर्ण खास्थ्य, हृश्टपुझता 
प्रात करता एकदम अखस्मघ है | 

मन दी अपने लिये जीवन का रास्ता बनाता है और उत्यु 
का राश्ता भी मन ही तयार कर्ता है। विचार उस रास्ते की 
सीमा को निश्चित कर देते हैं । 

बहुत से मझुध्य इस वात को नहीं जानते कि हमारे मान- 
खसिक भाव ही में वह कार्यात्यादक शक्ति है, जो हमेशा 
कार्योत्पावक फलों को उत्पन्न करती है । ज़ब जब हम अपने 
मन को सुसज्ञठित करते है, हम उससे कुछ कार्योत्पादक पदार्थ 
पा ही लेते है। यदि हम अपने मन को सखोन्‍्द्र्य के विदयारों से 
सुसकज्ञठित कर, तो उसका फल सोन्द्र्य ही निकलेगा । यदि 
हम अपने मन को गिरती हुई शक्तियों की बुरी दशा में ला रख 
तो इखका फल भी हम खड़ा हुआ पावगे । प्रत्येक मानलिक 
भाव जो कि योवन के मूल से विपरीत है, बह बुढ़ापे ही को 
उत्पन्न कंरेगा । 

यदि हम हमेशा अपने मन में योवन के दिव्य प्रवाह को 
बहाते रहे--यदि हम हमेशा योवन के श्रादश को सामने रख 
कर उसकी प्राप्ति के लिये क्रिया करे तो बुढ़ापा इमसे अवश्य 
ही दूर रहा करेगा | 

प्रेन्टिस मक्षफो् नामक लेखक कहता है कि यदि तुम तीस 
या पेतीस वर्ष द्वी की उम्र में बुढ़ापे के खप्त देखने लगे, तो 
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' पचास तथा पचपन वर्ष की उच्न में तुम पूर्ण वृद्ध दो जावोगे । 
तुम्हारे शरीर में कुर्रियाँ पड़ जायेगी । शरीर की कार्य-कारिणी 
शक्ति चली जायगी। इसका कारण यह हे कि तुम्दारे ब॒ढ़ापे 
के विचार तुम्दारे योवन को निकाल कर उसका स्थान वुढ़ापे 
को दे दंगे । यदि तुम यह देखते रहोगे कि हमारा शरीर छ्वीण 
हुआ जा रहा है, तो वह अधिकाधिक ज्ञीण होगा। थे मनुष्य 
जो अपने मन को योवन के विचारों से हरो भरा रखते हैं, उनके 
शरीर पर योवन साफ भलकने लगता है। बहुत से मनुष्य 
साठ ही वर्ष की उम्र की अवस्था भे बूढ़े दीखने लग जाते हैं, 
इसका कारण यही है कि उनका शुरू ही ले यह विचार रहा 
है कि साठ व्ष की अवस्था बुढ़ापा है ! 
मानव समाज के मन में यह एक भारी भ्रम जम रहा है 
कि पचास, पच्यपन वर्ष की उम्र के बाद मनुष्य की ढलती 
दशा का आरणस्म हो जाती है। इस उम्र के बाद उसको शारी- 
रिक ओर मानसिक शक्तियाँ नष्ट होने लगती हैं | बड़े ही शोक 
का विषय है कि मनुष्य जो ईश्वर का सर्वश्ेष्ठ ओर सर्वोत्क्ृष्ट 
पुत्र है, उसकी ढल्लती हुईं अवस्था का भारस्म पास वर्ष ही 
'की उप्र मे हो जावे। ऐली उम्र के बाद तो उसके शरीर और 
मन को शक्ति बहना चाहिये । 
मनुष्य की बनावट की ओर खयाल किया जाबे तो मालूम 
'होता है कि उसके पूर्ण खिलने का--उसकी काय्येसम्पादन 
'शक्ति के पूर्ण प्रकाश का, उल्तकी आन्तरिहरू दिव्यज्योति के 
चमकने का समय तीस वष से शुरू होता है ; क्या कभो दया- 
सागर परमात्मा की यह मर्जी हो सकतो है कि हम लोग 
पचास साठ वर्ष की उप्र में ढलती अवस्था पर पहुँच जायें, 
जब कि हमारे पूर्णा योचन का आरश्म द्वी तोस वर्ष से शुरू 
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होता है। आप प्राणि-संसार की ओर दृष्टि डालिए, तथा 
वनस्पति खंसार की ओर नज़र फकिये तो आपको मालूम 
होगा कि किसी ज्ञानवर को योवन प्राप्त करने में जितना समय - 
लगता है, उससे वह चोशुना जीवा है | वनस्पति का भी यही 
हाल है। उलको पूरो तरह फलने फूलने को जितना समय 
लगता है उससे तिशुने समय वह नहीं मुर्काती । जब जान-. 
बरों ओर वनस्पति का यह हाल है तो मनुष्य के लिए यह 
असस्मव है कवि उसके पूण योवचन खिलने को जिदना समय 
लगे उससे वह चोगुना न जी सके ! अवश्य ही हम लोग 
अपनी शक्ति ओर बल को कम से कम उस समय तक बराबर 
रख खकते हैं, जब तक कि हमारी उच्च अस्खो के उस पार न 
चली जावे । 

खर हरमन बेवर नाम के सुप्रसिद्ध अंग्रेज डॉकर कहते हैं 
कि मलुष्य मज़े से सो वर्ष ज्ञीता रह सकता है । 

कवि स्टेडमन का कथन है “मनुष्य खत्तर वर्ष की उच्र ही 
को क्यो पुझता समझते हैं ? वह यदि खास्थ्य और बल को' 
बनाए रख तो क्या पाँच सो वर्ष तक नहीं ज्ञी सकते ? क्या 
आप यह नहीं चाहते किपचास वर्ष तक हम खुखपूर्यक प्रवास 
करते रहे, पचास वर्ष तक नये नये अविष्कारों की शाविष्क्रत 
करते रहे; पचास वर्ष तक किसी राजनोतिश्ञ के पद्‌ पर काम 
करे, पचास वष तक डाकूरो का काम कर; पचास वर्ष तक नये 
नये ग्रन्थ लिखे और शेष में दुनिया के दूसरे २ काम करे | 

मनुष्य तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक कि उसके जीवन 
में मचुरता ओर उत्साह बना रहता है, जब तक कि उसके 
हृदय में महत्वाकांक्षा बनो रहती है--जब तब कि उसके खुन 
में कार्य-कर शक्ति का प्रवाह बहता रहता है। 
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मनुष्य की उम्र चाहे कम दी क्यो न हो, पर यदि योवन 
के विचार उसके मन से निकल गये हैं--उसका उत्साह ढीला 
पड़ गया है--उस का कार्य-कर बल्ल कमझपोर द्वो गया है, तो 
उसे बूढ़ा ही समझना चाहिये । 

इस कट्पना से कि अम्नुक उम्र के वाद मनुष्य की उल्तती 
अवस्था का आरम्म हो जाती शै-उसकी इच्छाएँ मन्द होने 
लगती हैं--इसने मानव खमाज का बड़ा नाश किया है | 

हम अपने आपको बूढ़े समझने लगते है । हमारे विचार 
भी ऐसे द्वो जाते हैं| इसका फल यह्द होता है कि धुढ़ापा दर्में 
जल्दी २ घेरने लगता है । तब तक हम बूढ़े दी दोते जावंगे जब 
तक कि हम अपने बुड़ापे के वियारों को योवन के-स्वास्थ्य 
के-हृष्ट-पुष्ठया के--उत्साह के-विचारों में न परिखित कर द्‌। 

“हम एक दिन अवश्य ही बूढ़े होगे” इस कल्पना ने मानव 
समाज के मन में बुरी तरह जड़ जमा ली है। यही कांरण है 
कि बहुत से मनुष्यों के मुख तथा शरीर पर शीघ्र द्वी बुढ़ापे के 
चिन्ह दीखने लगते है । " 

जब दम यह विश्वास करने लगेगे कि जीवन का मुख्य 
तत्व ईश्वरीय तत्व से प्रकट हुआ है, अतए्व उस तत्व पर 
समय का प्रभाव नहीं चलता, बुढ़ापे को छाया नहीं पड 
खकती, तब ही दम ढलती उप्र में भो अपने योवन को कायम 
रख सकंगे | जब हम इस शाश्वत यौवन तत्त्व पर कायम रहने 
लगेग, जब दम छातो पर हाथ ठोक कर खसाहसपूर्वेक इस 
बांत को कहने लगगे कि दृमारी आत्मा का खत्य स्वरूप, 
हमारी श्ात्मा का दैवीतत्व, ऐसा अश्रलोकिक है कि यहाँ बुढ़ापा 
जगद्द नहीं पा सकता, जरा अपना श्रधिकार नहीं चला सकती, 
- तो इस तरह के सुविचार का प्रभाव हमारे शरीर पर दीखने 
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जगता है । अर्थात्‌ हमारे शरीर पर पूर्ण सोन्द्य ओर योवन 
फे सब चिह्न दिखाई देने लगते है । 

जैसे हमारे विचार होते है, वेसी ही हमारो शारीरिक 
'रिथिति होती है । हम चाहे कि हमाशे शारीरिक स्थिति हमोरे 
विपरीत हो तो यह बात सर्वथा असम्भव है। क्या कोई 
डाकुर उस रोगी को बचा सकता है, जिसका यह विश्वास हो 
गया है कि में मर जाऊँगा, कोई घुझे नहीं बचा सकता ? 

में ऐसे कई लोगों को ज्ञानता हूँ कि जिनका यह विश्वास 
हो गया था कि साठ या पेसठ वर्ष की उम्र से ज़्यादा नहीं 
जी सकते : इस विश्वास ने उनके मन में ऐसो पक्को जड़ जमा 
ली थी कि सचघुच वे उच्ची उम्र मे संसार से चल बले | 

इन पंक्तियों का अजुवादक एक ऐसे मझुध्य को जानता है 
जिश्लकी जन्मपत्री में लिखा हुआ था कि वह अम्लुक मिती को 
मर जायगा | उल भजुष्य का फलित ज्योतिष पर पूरा विश्वास 
था | उसे पूरा भरोसा हो गया था कि इस मिति के आगे में किसी 
घरह जी नहीं सकता, विधाता ने इतनो हो उप्र मेरे लिये तिल 
है। उक्त मिती के दो तीन द्न पूर्व से वह अपनी झत्यु की ते यारी 
करने लगा | उसकी सब मनोदधृतियों श॒त्यु की ओर खिच 
गई | आश्चय्ये इस बात का है कि घद अभागा उसी दिन मर भी 
गया । पाठकगण ! क्या आप इसका कारण समके ? उसके 
झ॒त्यु-सम्बन्धी विचारों ही ने उसका घात किया--उसके इस 
दुर्विश्वास ही खत्यु-पुल में उले ढकेला। उस नोच ओऔर 
नराधम ज्योतिषी ने उसकी जन्मपत्नी में यह लिख कर कि 
वह अपुक दिन मर ज्ञायगा, उसकी खत्यु द्ोने में बड़ो 
सहायता दी | 





मनन करने योग्य सद॒विचार 

“उत्तमोत्तम अंथों का पढ़ना और उन पर मनन करने का सौभा्य 
जिसे प्राप्त है उसके सामने चंचक लक्ष्मी का विनोद किस गिनती में है।””' 

“उत्तम पुस्तकें ही सच्चे मित्र हैं। अपनी चिन्ताओं को दूर करते हैं। 
क्रोध भादि बुरी वृत्तियों की वश में रखने में निराशाओं को नाश कर 
उत्साहपूर्वक आनन्‍्द्मय जीवन व्यतीत करने में वे मदद देती हैं ।”” 

“विश्व का ज्ञान पुस्तकों में है। जिस घर में सद॑र्थों का पठन मनन 
नहीं होता वहाँ हमेशा अशानिति, भारूस्य, विछासिता, अनीति आदि 
दुगुणों का राज्य रहता है । अतएवं सद्पन्धों का संग्रह कीजिये |” 

“जान के समान संसार में कोई पविन्न वस्तु नहीं हे--श्रीकृष्णु॒ 


जीवन में साहित्य का स्थान 

भिन्न भिन्न समय ओर भिन्न भिन्न देश और समाज के विचारों के 
भण्डार का नाम साहित्य है संसार में जो नाना प्रकार के मनुष्य--कोई 
परोपकारी, कोई स्वार्थी, कोई सदाचारी कोई दुराचारी, आदि दिखाई 
पड़ते हैं उनका वैसा होने का सूछ कारण उनके विचार ही हैं । जो अपने 
हृदय में जैसे विचारों को स्थान देता है वह बेस) ही बन जाता है । 
विचारों को उत्तम बनाने का यहि कोई साधन है तो उद्ड सत्संग या 
साहित्य ही है, परन्तु सत्संग को आप्त करना जितना दुःसाध्य है उतना 
पुस्तकों का संग्रह कर पठन और मनन करना नहीं है । और पुस्तक 
खुद भी तो एक प्रकार का खंत्खंग ही है क्योंकि उनमें भूख और 
वर्तमान काल के अनेक महापुरुषों के सारे जीवन के अनुभवों और 
उपदेशों का सार है । 

योरप, अमेरिका, जापान आदि देशों में राजा से लेकर भंगी तक, 
छसखपति से कछेकर ग़रीब मज़दूर तक पढ़ने लिखने ओर अपने ज्ञान 
बढ़ाने की कोशिश करते हैं । वहाँ घर घर में आपको उत्तम पुस्तकों का 
संग्रह मिलेगा । यही कारण है कि वे देश इतने उद्नत हैं। हमारी अचनत 
अवस्था के विशेष कर दम ही कारण हैं । हमने अपने गोरे ( युरोपीय ) 
भाइयों के इस गुण को अहण नहीं किया । 


